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व्यवहार की सारी सतहों को चोर कर 

एक सनह बह भी है 

जहाँ तुम बिल्कुल अकेले ही जीते हो 

(पते और थरवराते हुए, ट्ढते ओर जुदवे हुए 
अपने से जूभते हुए 

निपट अकेले । 

में तुम को उसी जमीन पर छूता हूँ । 


अस्तावना 


आधुनिक हिन्दी कविता में वैयवितकता की प्रवृत्तियो की खोज प्रारम्भ 
करने के पूरे ही यह प्रश्व सामने आ प्रस्तुत होता है कि हम आधुनिक हिन्दी 
कविता का प्रारम्भ कहाँ से मानें | आधुनिकता के तत्त्वो का विश्लेषण तथा 
उनकी पहचान का प्रयास अपने आप में एक स्वतत्न और सम्बा विषय है। 
भहाँ उसमें उन्नमना उद्दिप्ट नही है । मैंने इस पुस्तक में आधुनिक हिन्दी कविता 
का भ्रारम्भ वैयक्तिकता की दृष्टि से छायावादी कविता से ही माना है। पृष्ठ- 
भूमि को साफ देखने के लिए छायावाद से पहले की समूची हिन्दी काव्य-परम्परा 
पर एक छोटे से अध्याय में दृष्टि फेंकी गई है । 


दूसरा और अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्त वैयवितकता के अधिप्राय से जुड़ा हुआ 

है। क्या वैयवितकता की तलाश कवि के व्यक्तित्व की तलाश है ? क्या कवि 
वा सामान्य जीवन मे दिखनेवाला व्यक्तित्व ही उसका रचनात्मक ब्यवितत्त्व 
है ? बया वैयवितकता का अर्थ कवि की व्यक्तिवादिता है ? क्या उसके अहं की 
बनावट और उसकी अभिव्यवित के स्वरूप को ही इस ग्रन्थ मे खोजा गया है ? 
क्या वैयवितिक्ता का अभिप्राय मनोविज्ञान की भाषा मे व्यवित के उप्त गुणों 
को रेघाकित करना है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं ? वैयक्तिकता 
वि कक के भूजन का भावात्मक पक्ष हे या एक विवशता ? इन सारे 
यानी का सीधा और सरल उत्तर देना संभव नहीं है। परन्तु इस भ्रंथ में 
॥ को बिना कोई आकार दिये या उसकी पहिचान निर्घोरित किये भी 

कैसे देखा या परखा जाये ? इस ग्रन्य मे कवि की वैयवितकता की तलाश कुछ 
सीमित और निश्चित रेक्षाओ के आधार पर ही की गई है। किन्तु उन रेखाओं 
को या उमके द्वारा बनी हुई परिधि को अनतिक्रमित किये हुए ही पूरी पुस्तक 
लिख ली गई है, ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा । बीच-बीच मे वैयवितक्ता 
की वे सारी अध॑झंकृतियाँ भी यत्र तत्न सुनाई पड़ती जायेंगी जो इस सन्दर्भ में 
डन्य कवियों था समालोचको द्वारा प्रयोग मे लाई गई हैं। फिर भी प्रयास यही 


किया गया है कि ययासभव उस परिधि के अन्दर ही अपनी तलाश जारी र॒क्‍्ी 


जाये जिसे हमने निर्धारित क्या है ।, 


( शा ) 


वह परिधि कया है ? कवि का भी एक निजी जीवन होता है, जिश्वमे 
उसका प्रेम, उसके सघर्ष, उसकी पीडायें उसके सकल्प-विकल्प आदि होते हैं। 
पाथिव जीवन की और शर्ते कवि को भी उसी प्रकार पूरी करनी होती हैं जैसे 
समाज के किसी अन्य व्यक्ति को ! जीवन के इन अनुभवों और अनुभूतियों से वह्‌ 
अपने रचना-कर्म के स्तर पर कितना जुडा होता है और कितना उनसे मुक्त 
होकर सृजन-रत होता है, यह निश्चित शब्दों में बता पाना सभव नहीं है । ऐसे 
भी कवि है जो अपने रचनात्मक व्यक्तित्व को अपने सामान्य व्यक्तित्व से काफी 
मुक्त कर सके हैं | ऐसा लगता है कि जब वे सृजन की भूमि पर अवस्थित होते 
हैं, तो अपनी चेतना को एक नये लोक में सक्रमित करके वे रचते हैं। परन्तु 
जितना ऐस्ता लगता है, उतना वे अलग होते नहीं । कही न कही उनका अपना 
जीवनानुभव उसमे भी छन-छतकर विशिष्ट बिम्बो और प्रतीकी में ध्वनित 
हीता रहता है। “राम की शब्वित पूजा", “असाध्य वीणा” और “अंधेरे मे” 
जँसी कविताएँ इसका प्रमाण हैं । 
कवि की अभिव्यक्ति का एक घरातव ऐसा भी है जहाँ वह सीधे अपने 
प्रेम को, अपने सघर्प को, अपनी पीडा को, अपने सकल्‍प को अपनी रचना मे 
व्यजित करता है ) वह कोई आवरण या बहाना स्वीकार नहीं करता । कवि 
वी आत्माभिव्यक्ति वी यह बेचैनी छायावादी कविता से ही स्पफ दिखाई पड़ने 
लगती है। इस ग्रत्थ मे कवि की वैयवितिकता की एक स्पप्ट पहचान उसकी 
ऐसी आत्म-परक रचनाओ के माध्यम से की गई है । 
वैयक्तिकता को समाजपरवता के सदर्भ मे या उसके विरोध में रखकर 
दखने तथा उसे एक नकारात्मक मूल्य के रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास भी 
किया जाता रहा है । इस कृति में इस दृष्टि को अस्वस्थ मानते हुए वैपक्तिकता 
और व्यक्तिवादिता में भेद किया गया है | वैयक्तिकता कवि की अपनी छवि 
को चमकाने की अन्लिया का अब नही है, त वह मात्र अकेलेपन, अजनवीपन 
अथवा अपने धोधे मे बन्द कीडे का आत्माग्रह ही है । वह तो वह सौरभ है जो 
प्रत्येक पुष्प को एक दूसरे से अलग करता है । कवि अपनी अनुभूति को ही 
खूपायित करता है | अपने माध्यम से ही बाह्य को भी व्यजित करता है । अपनी 
अनुभूतिधारा के श्रति असमवित रहते हुए वह कवि का सच्चा कर्म कर ही नहीं 
सक्ता। इसीलिए तथाकथित जनवादी मान्यता वाले कवि भी अपनी सच्ची और 
मामिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय उतन ही वैयक्तिक प्रतीत होते हैं; 
जितने अन्य व्यक्तिवादी कहे जानेवाले कवि । 


(& ) 
प्रत्येक कृषि अपने सस्कार, अपनी 'प्रतिभा और परिवेश से अपने सयोग 
की पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी एक स्वतत्न रचना-हष्टि विकप्तित करता 
है । इस प्रवध मे उस विशिष्ट रचवा-हृष्दि को भी रेखाकित वरने का प्रयास 
किया गया है । इसीलिए यहाँ लेखक प्रवुत्तियों के माध्यम से कवि की पहचाच 
का प्रयत्त नही वरनु कवि के माध्यम से उसकी विशिष्टता की पहचान करने 
का प्रयास करता है। यही पर यह भी साफ कर देना उवित होगा वि इस 
ग्रन्थ मे कवियों की वैयक्तिक्ताः की तलाश उनकी कविताओ के ही माध्यम से 
सुख्यत की गई है, अपने मत या आग्रह के कठघरों में कदिता या कवि को 
जकडने की हप्टि इसमें नहीं है ! इसका निश्चित परिणाम यह हुआ है कि 
यह अध्यपत कविताओं के माध्यम से ही आगे बढता है, लेखक के अपने 
बक्‍तव्यों और तकों का आग्रह इसमे नहीं है । तक मूलत कविताओं से ही 
जन्म लेते हैं । 
एक' बात यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा वि इस भश्रन्थ भें कवि के 
मूल्याकन को प्रधानता नहीं दी गई है । वैयवितवता को रेखाकित करने के 
प्रयास में यदि भूल्याकन की झलक मिल जाने की स्थिति भी सुलभ हो जाती हो 
तो इसे लेखक की अनिवायं विवशता माननी चाहिए | दसीलिए इसमे काव्य- 
सौन्दर्य, विम्व विधान या भाषिक सरचना पर ध्यान केन्द्रित न करके वस्तुतत्त्व 
और कवि के आत्मतत्त्त के अत सबंध को ही अनेक कोणों से उजागर किया 
गया है। इस प्रक्रिया मे कवि से कवि तक और युग से युग तक छायाएँ 
बदलती जाती डै । छायावादी और छायावादोत्तर कवियों का अध्ययन सरसरी 
तौर पर और अत्यन्त सीमित अर्थ म॑ अर्थात्‌ अपनी स्वय की अभिव्यक्ति को 
को ही रेखाकित करते हुए किया गया है ! अज्ञेग का अध्ययन विस्तार से कई 
कीणो से प्रस्तुत किया गया है क्योकि नयी कविता के प्रवर्तंत वे रूप मे उन्हे 
मान्यता दी गई है । नयी कविता के कविया की वैयक्तिकता का अध्ययन आगे 
के विकास को समयने की दृष्टि से किया गया है । नयी कविता तक पहुँच 
कर कवि की रचनात्मकता के समक्ष सबसे तीखी चुनौती लोक एवं व्यक्ति की 
चेतना के बीच का अन्त सम्बन्ध वन जाता है । अत नये कवि को वैयक्तिकता 
को रेखाकित करते समय वह सन्दर्भ सदा सामने रहता है | जहाँ छामरवादी 
कवि के लिए वैयक्तिकता मुलत आत्माभिव्यक्ति थी, भज्नेय तथा उनके 
समवत्तियो के लिए वह आत्मान्वेषण बन जाती है । नयी कविता से बह 
लोक एव व्यक्तिचेतना के बीच के इन्द्र एव सामजस्थ की अभिव्यक्ति भी बच 


६६? )) 


जाती है। चूंकि अध्ययन कवि के माध्यम से करने का निर्णय किया यया है 
अत: कनेवर की सीमा के कारण अनेक अन्यथा महत्त्वपूर्ण कवियों का अध्ययन 
नही किया जा सका और कुछ सीमित कवियों को ही प्रतिनिधि रूप मे मानकर 
अध्ययन किया गया है। इसे ग्रन्थ के कलेवर की सीमा मानना चाहिए 
न कि किसी कवि विशेष की उपेक्षा | अन्त मे श्रद्धेय डा० रघुवंश और 
डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को अपनी इतज्ञता अपित करना चाहूँगा जिन्होंने 
पूरे ग्रन्य को रुचि लेकर सुना और यथास्थान उचित परामर्श से लाभान्वित 
किया । अपने अग्रज एवं मित्न प्रो० विजयदेव नारायण साही को क्ृतज्ञता अपित 
करना एक धृष्टता होगी क्योकि पिछले अनेक वर्षों से लगातार मेरी समझ का 
दापरा उनकी वैचारिक ऊर्जा से गरमाता रहा है । 
हिन्दी विभाग 

प्रयाग विश्वविद्यालय राम कमल राय 
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द्वापावाद-पूर्वकालू में वंपक्तिकता के स्वर 
क्ष 


कवि अथवा साहित्यकार की रचना उसके वैयक्तिक चिन्तन, अनुभूति एव 
सवेदनाओ का ही व्यक्त रुप होती है । इस दृष्टि से ऐसे साहित्य की विशेषकर 
काव्य की वल्पता ही नहीं की जा सकती, जिसमे उसके रचनाकार का व्यक्तित्व 
पूर्ण्ष से ओत-प्रोत न हो। कहा जा सबता है कि निर्वेयक्तिक काव्य का 
अस्तित्व नही हो सकता । आदिकवि वाल्मीकि जिस मिथुनरत क्रौचयुग्म को 
आहत देखकर बेचैन हो उठे थे एवं उनके कठ से वाव्य की प्रथम धारा फूटी 
थी, वह भी उस आदिकवि के व्यक्तित्व में निहित जो मूल चेतना थी उसी 
पर लगे आधात का परिणाम थी। तव से लेकर युग-युग मे कवि अपने मानस 
में उठते वाले उद्देंलनों को ही काव्य रूप में अभिव्यवत करता आया हैं $ 
छाप्याबादी कि श्री पन्‍्त जब यह बहते हैं-- 


“बियोगी होगा पहला कवि, आह से उपज्ञा होगा गान 

निकल फर नयनों से चुपचाप, बही होगो प्चिता अनजान” 
अथवा महादेवी जब कहती हैं-- 

“में नोर भरी दुख को बदली” 


तो इन उक्तियो मे एक सरल स्वीकार भावना है, जो स्पष्ट कहना चाहती 
है कि अपते निजी सुघ और दु घ को, पीडा और संघर्ष को, आकाक्षा और 
सकत्प को, मिलन और विरह को अपनी कविता में वाणी देने मे कवि को कोई 
सकोच नही है । 


फिर भी हिन्दी काव्य वी लम्दी परस्परा भे वैयक्तिकता के अनेक स्तर 
और स्वस्प रहे हैं। कभी-कमी इतिहास के ऐसे काल-उण्डों मे कविता-घारा 
बही है, जब कवि की अपनी अनुभूति, अपनी वैयक्तिक भावनायें गोण हो जाती 
रही हैं और वह किसी राजपुदप, किसी नायक, विसी दैवी व्यक्तित्व वा 
यशोगान करना हो अपने काव्य वी चरम उपलब्धि मानते को विवश ही जाता 
रहा है। हिन्दी बाव्य के इतिहास में जिसे हम वीरगायाकाल कहते ह, वह 
ऐसा ही वाल-खण्ड रहा है । 


अमर 3, 


२३ हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेश्य 


कोई चन्दवरदाई प्रृथ्वीराज के शौर्य वर्णन के लिए प्रथ्वीरांज रासो जैसे 
महाकाव्य का प्रणयन तो कर सकता है, परन्तु उसके अपने जीवन में भी कोई 
प्रणय वी आँधी बही थी अथवा अन्तद्वन्द्रों का आघात प्रतिघात हुआ था, 
इसका चित्रण उसके वाव्य में भरसव' नहीं मिलेगा । कवि वी निजी अनुभूतियाँ 
उसके जीवन में ही पनपती और मुरझाती रही अथवा अधिक से अधिक कभी- 
क्रभार अपने चरितनायक् के चरित्ावन में चोरी-छिपे झाँक (लेती रही, परन्तु 
कवि खुल्लम खुल्ला अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को अपने वाब्य का विषय 
नही बना पाता था। यही स्थिति लगभग सपूर्ण वीरगाथावाल बी रही है । 
कैब साधको के चर्यायान मे एक वैयक्तितः स्वर सुना जा सकता है । 
भक्तियुग मे वैयक्तिकता का एक दूसरा ही रूप सामने आता है | देश वा 
सास्कृतिक जीवन विच्छिन्न हो रहा था, सारे देशी रजवाडे मुसलमान और 
सुगल बादशाहो के सामने भूनुठित हो चुके थे । उत्तर भारत में स्वतन्त॒ता की 
ज्योति कुल मिलाकर महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व मे रह गयी थी और वह 
ज्षी सधर्प के थपेड़ो मे घन-वन घूम रहे थे । भारतीय मनीपा पहले तो स्तब्घ 
एंव किकत्त व्य-विमृढ थी डिन्‍्तु समय का अन्तराल पाकर दक्षिण में फैलने 
वाली भक्ति की घारा इस विपण्ण जनमानस को नया सम्वल जुटाने म सहायक 
हुईं | तुलसी, सूर और कबीर की अवतारणा हुई । जहाँ सूरदास ने मुरझागे 
हुए जनमानस में कृष्ण के वाल एवं क्शोर जीवन बे वात्सल्यपूर्ण एवं प्रणया- 
कुल चित्र प्रस्तुत करके एक नयी माधुर्यंधारा बहाई, निराश जन-मानस के 
समस राम जैप्ता सशक्त सम्बल खंडा करके तुलसी ने उस काल के हताश मत 
को फिर से एक नमे उत्साह से भर दिया । कवीर ने राष्ट्र-व्यापी रुढियों और 
« अन्ध विश्वाप्तो को तोडने के लिए जो मूरति भजक रूप अपनाया उसका प्रभाव 
«परे राष्ट्रीय चिन्तन पर गहराई से पडा । 
जहाँ तुलसी, सर और कवीर वी दृष्टि समाज के सास्कृतिक पराभव पर 
इतती गहूराई से गडी हुई थी ओर उसके पुत्तनिर्माण के कार्ये मे पूरी निष्ठा, 
सकतय एवं मनोयोग के साथ लगी हुई थी, वही यह प्रश्व भी उत्पन्न होता है 
कि इन महान कवियो एवं क्रान्तदर्शी व्यक्तित्यो ने अपती शक्ति का सचय किस 
प्रकार किया, इनके इन विराट मनसुवों का उत्स कहाँ था । उस पराभव की 
वेला म ऐसे ऊज्जेस्वत व्यक्तियों की कल्पना सहज ही नहीं की जा सकती 
थी । ये वे कवि हैं जिन्होते किसो भी सासारिक महापुरुष की प्रशस्ति मे एक 
शब्द भी लिखना उचित नहीं समझा। वह युग नवरत्नो का था। किन्तु इन 
कवियो ने फूटी आँखो भी दरवारों को ओर नही देखा। और यही इत 


छायावाद-ूर्व काव्य मे वैयक्तिक्ता के स्वर रे 


कवियों की वैयक्तिकता का एक विशिप्ट रुप हमारे सामने आता है । ये तीनो 
कवि अपने आरदाध्य के सामते कितने निरावरण रूप मे खडे होते है, किन-किन 
श्रकारों से उन्हें रिज्ञाते हैं, उनसे जुझते हैं एवं शक्ति अजित करते हैं, इसका 
विशद अध्ययन अपने आप में एक रोचक उपलब्धि होगी । 
ऋवीरदास वा व्यक्तित्व अनेक दृष्टियो से असाधारण था । लोक-प्रचलन 
के अनुसार अवैध ब्राह्मण सन्तान के रूप मे जममे और गरीब जुलाहे-दम्पत्ति 
के यहाँ पले कबीर ने जिस विराटू साधता का पय अपने लिए चुना था, उसका 
झम्पकू विश्लेषण विये विना उन्हे अहवादी, उद्दष्ड भोर उच्छुद्धल आदि 
विशेषणों से विभुषित करता उनके साथ बडा अन्याय है। कबीर ने अपन 
व्यक्तित्व मे उत्तर भारत के योग और दक्षिण भारत वी भक्ति की धारा को 
तो समन्वित किया ही था जैसा कि आचार्य हजाःरीप्रमाद द्विवेदी ने सकेत 
किया है किन्तु उससे भी वढकर उनकी शक्ति का मूलस्रोत वैयक्तिक साधना 
की वह अप्रतिहत यात्रा थी जिसकी श्रेष्ठठम ऊँचाइयो पर उन्होंवे अपने को 
पहुँचाया था । तभी वे इतने आत्म-विश्वास के साथ यह बहने का साहस जुटा 
सके थे कि जिस कायारूपी चादर को सुर, नर और मुनि ओढकर गन्दा करते 
रहे उसे उन्होंने बडे. जतन से ओढकर जस की तस धर दिया। इस थक्ति में 
रेखाकित करने की वात वह भगिमा नहीं है, जो सुर, नर और मुनि को 
स्खलित होते हुए दिखलाती है, वरनु वह सतत साधना है जिसे कबीर ने 
जतन' की सन्ना दी है । 
कबीर की वाणी मे उनको वैयक्तिकता की जो बैलौस अभिव्यक्ति दिखलाई 
पड़ती है, वह एक ओर तो इस विराद साधना के कारण अजित बआत्म- 
विश्वास को श्रतिध्वनित करती है, दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व-निर्माण मे जो 
क्रान्तिकारी, सामाजिक, धामिक तत्त्व रहे हैं, उनको भी सकेतित करती है । 
मुल्ला से यह कहना कि तुम्हारा खुदा बहरा नही है, जो इतनी जोर-जोर से 
अजान देते हो और पडित से यह कह सकना दि अगर पत्थर पूजते से ही 
भगवान मिलते हों तो वे पहाड़ पूजने को तैयार है, एक ऐसा स्वर है जो 
आत्मविश्वास के बडे ऊँचे शिखर पर ही फूट सकता है। भक्ति-युग मे कबीर 
की वैयक्तिक्ता की जो विराट अभिव्यक्ति हमे देखने को मिलती है उसे ठीक 
सन्दर्भ मे ग्रहण कर पाना कई बडेन्वडे आचार्यो के लिए भी सम्भव नहीं हो 
पका । कबीर का तेवर कुछ ऐसा ही था जो बडो-बडो को चुनौती देता हुआ 
चेजर आता या, परन्तु जहाँ कबीर अधकचरे साधन-श्रप्ट योगियो एवं अवधूतो 
को फ्टकारते थे, वही दे राम के समक्ष कितने निरीह बन जाते थे । अपने 


४ हिन्दी वविता वा थैयक्तिक परिश्रेष्य 


को राम के कुत्ते मोतिया वे रूप मे चित्रित बरने वाले कबीर की विनग्रता 
भी देखते ही वनती है। आचार्य हजारीप्रसाद दिविदी ने ठीक ही वहाहै 
वि मोतिया नाम मं इतनी सरलता, विनम्अता और निरीहना निद्दित है, 
जिसकी कोई सीमा नही हो सकती । सपूर्ण जगत्‌ को उपदेश देन वाले, दसकी 
हँसी उडाने वाले कबीर का इतना विनम्न होतर 'तो-ता' बहने पर पास आम 
और '“दुर-दुर' बहने पर दूर हटने की स्वीकारोक्ति वहुता को एवं पहेली लग 
सकती है । लेविन सच वात ती यह है कि अपने आराष्य के समक्ष प्रस्तुत 
होने बाली यह निरीह विनम्नता ही कवीर म वह शक्ति और तेज भरती है, 
जिसका दर्शन हम उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में वरते हैं । 

सूरदास और तुलसीदास बे विनय और भक्ति के पदा म वैयक्तिकता का 
एक दूसरा ही स्तर हम देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास की पूरी 
“बिनय-पत्निवा' उनके आत्मनिवेदनात्मक पदा से भरी पडी है। वैयक्तिकता 
का इतना विशद स्वरूप भक्ित-युग म अन्यत् देखने को नहीं मिलता । राम के 
सामने सदा करवद्ध एवं विनत तुलसीदास अपनी सम्पूर्ण कमियो और अपूर्णताओ 
वा गट्ठर लिए आरत्त' स्वर मे लगातार आराधना के गीत गाये जा रहे हैं । 
अपनी चिटृठी वाकायदे दरबार के तियमा का अनुसरण करते हुए व अपने 
साहब राम के पास भेजते हैं। माँ जातवी से प्रार्थना करते है 

+'कबहुँक अम्व अवसर पाइ, 
मोरिह सुधि दुयाइवी, कछु फदण क्‍या चलाइ [7 

बार-वार अपने को दीन-हीत, कुटिल, खल और कामी कहने वे पीछे जो 
एक आत्पन्तिक विनीत भाव है, उसको उचित सन्दर्भ म॑ ही ग्रहण करना 
चाहिए । आचार रामचन्द्र शुबल ने ठीक ही कहा है कि तुलसी की यह लघुता 
राम की विरादूता के सामने हैं। अपनी लघुता वी इतनी सघन अनुभूति और 
मुखर अभिव्यवित ही कही न कही गोस्वामी तुलसीदास मे उस विराद शक्ति 
को भरने का काम करती है, जो उन्हे युग-पुरुष बनाने मे सफल हुई ॥ लगता 
तो यह है कि तुलसीदास की विनय-पत्षिका ने ही उनके रामचरितमानसकार 
को जन्म दिया। 

“'रामजपु, रामजपु, रामजपु जीह रे” 
अथवा 

“घ्रवण कया, मुखनाम, द्वृदय हरि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु, 

सयनन निरत्धि छुपा समूह हरि, अग जग रूप भुप सीतायद/प 

१ विनय-पत्षिका, पद २०५। 
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ऐसी विप्ठायुक्‍त्र उक्तियाँ ही गोस्वामी तुलसीदास में दूसरी ओर उस 
विराद मकलप को प्रस्फुटित, विकसित और पल्लवित करती हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप वह पूरे युग के सकट का समाधान करने का प्रयास करते है । 
विनय पत्निका मे गोस्वामी णी ने राम के समक्ष अपनी लघुता को कितने मुखर 
शः्दा मे व्यक्त क्या है, इसका दर्शंव हम इस पक्ित में कर सकते हैं-- 
“कुपय, कुचाल, कुमति, कुमनोरय, फुटिल, क्पट कब त्यागि है ।7* 
इसके बाद तुलसीदास राम के शरणागत होकर उस निश्चिन्तता का 
अनुभव करते है, जो वालक अपने माँ-वाप के अक में करता है-- 
“तुलसी सुखो निप्तोच राज ज्यों बालक माय बया के//* 
गोस्वामी जी अपने को तिरावुत करके रख देने के बाद पहले तो यह 
कहते हैं-- 
“'प्लाघव सों समान जय माही 
सब विधि हीन, मलीम, दीन अति लीन विषग्र कोउ नाहों ।//३ 
किन्तु वाद मे जैसे अधिकारपूर्वक कहते हैं--- 
“तुलपिदाप्त प्रभु कुपा करहु अब, में निज दोस फछू महिं गोयो ॥/४ 
इत्तना ही नहीं जागे बढ़कर ग्रोस्वामी जी यह कहने की स्थिति में भी 
आते हैं-- 
ह “अब लो नमानो अब ना मसेहों”” 
महात्मा सूरदास भी अपने आराध्य के समक्ष उसी विनीत भाव से प्रस्तुत 
होते हैं। वे भी “मो सों कौन कुटिल खल कामी” कहने में उसी आनन्द बा 
अनुभव करते है जैसा ग्रोस्वामी जी करते हैं। वे भी मोपाल से यह कहने मे 
'हिचक्ते नही -- 
“ओोघ, दस्भ, गुमात, तृष्णा, पदन अति भककोर 
नांहि दितवन देत सुत तिय, नाम नोका कोर! 
अथवा 
“अब में माच्पों बहुत गोपाल, 
काम कोध को पहिरि चोलना, कण्ठ विधय को माल”! 
१ विनयनसत्रिका, पद २२७३ 
२ विनय-पत्निक्न, पद २२५॥ 
३ विनय-पत्रिका, पद ११४ ॥ 
४ विनय-पत्रिका, पद २४५ ।॥ 


६ हिन्दी कविता वा वैयवितक परिप्रेदय 


सूर के पद भी वेयबितर्ता वी उसी भूमि पर खडे हैं, जिस पर गोस्वामी 
जी के पद। गूरदास अपने आराधष्य वे पस्मक्ष ठुछ छूट लेकर सख्य 
भाव या अ्रदर्शन भी बरते हैं, जवरि गोस्वामी जी स्पष्ट रुप से यह बहते 
हैं कि-- 
॥सेवक सेध्य भाव बिनु भव म॑ तरिय उरगारि!” 
भक्ति बाव्य धारा मे वैयक्तिक्ता की दृष्टि से सब से विशिष्ट व्यक्तित्व 
ग्ीरा का है ) सीरा का प्रेम प्रभु के प्रति इतना सघन है, जो उनन्‍्माद की 
सीमा को छूता है । उनके सामने व तो कबीर मी भाँति ज्ञान और योग के 
बातायन है, न समाज की स्डाध को वेधने की आकाक्षा। न उनकी दृष्टि में 
प्रभु का प्रेम किसी अन्य सिद्धि का माध्यम है । उनका प्रेम तो गरिरिघर सागर 
के लिए सर्वाज्भ समर्पण है। 'मेरो तो ग्रेरिघर गोपाल दूसरों मं कोई।” 
उन्हें सूरदास वी तरह गोपियों का सहारा नही चाहिए । वे तो सीधे समर्पित 
हैं । “अब तो वात फैल गई, जाने सब बोई”” | अब उसमे दुराव छिपाव या 
लाग-लपेट की स्थिति नही है । 
मीरा तो बावरी हो गई हैं अपने प्रेम में । वे तो पग में धुंघर बाँधकर 
नाच रही हैं। साया ससार उनके लिए असग्रत हो गया है। पति हो या अन्य 
निकट्तम सम्बन्धी, मीरा को उनस कुछ भी लेना-देना नहीं है। वे तो अपने 
प्रिय के प्रेम में इतनी अभिभूत है कि जहर का प्याला भी अमृत की भाँति 
पी सकती हैं । 
मीट के इस प्रेम की मत्रोवैज्ञानिक व्याख्या सरलतापुर्वक नहीं की जा 
सकती । भवित की सघनतम परिणति उनके व्यक्तित्व में है। किन्तु मीरा तो 
प्रेमित्रा है, भक्त से कुछ इतर । वे तो अपने प्रिय का अल्यतम सान्निध्य चाहती 
है। घाहनती भी क्या हैं, वे अपने प्रियतम मे पूर्णतया अपने को लीन वर 
चुकी है। विना हाड-मास्र के काल्पनिक अस्तित्व मे प्रेम की इस गहरी 
परिणत्ति को आज का पाठक शायद ही समझ सके । आज श्रीमती महादेवी वर्मा 
को सहज ही मीरा कह देने वाले प्राठक और समालोचक को दोनो की मन 
स्थितियो के आधार-भूत अन्तर को भी समझना पड़ेगा ! मीरा के गिरिधर 
गोपाल वाल्पनिक होते हुए भी काल्पतिक नहीं थे। उनके हृदय मे जो 
प्रेम का लवालब भरा हुआ स्याला था, उसे समपण का एक साकार आलम्बन 
प्राप्त था, चाहे उसे हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों से अनुभव न कर सके । महादवी 
म तो श्रिय का अभाव ही उतकी प्रेमाभिव्यक्ति की मुल कुजी है। मीरा की 


छाम्रावाद-पूर्व काव्य मे वैयक्तिक्ता के स्‍्वर॒७ 


प्रेमाभिव्यक्ति का धरातल गहरा है । वहाँ अपना व्यक्तित्व पूरी तौर पर घुल 
चुका है। कही भी उनम अह शेप नहीं दीखता। उनकी वैयबक्तिकता उनके 
सर्वेस्‍्व और एकनिप्ठ भ्मर्पण में ही है । 


भक्तियुय के परचात्‌ जिस रीतिकाल अथवा शगार युग की अवतारणा 
हिन्दी काव्य में होती है, वह वैयक्तिकता की दृष्टि से एक सूता कालन्खण्ड 
कहा जा सकता है । देश का केन्द्रीय सूत्र विदेशियों के हाथ में था। छोटे- 
छोटे रणवाडे अपनी सीमित परिधि मे आमोद-प्रमोद और ऐश्वर्य-विलास के 
साथ-साथ वाब्य-कला से भी अपना मनोरजन करते थे। उनके दरवारों में 
फूलने-फलनेवाली हिन्दी कविता अपने नायको और सामन्तों की श्वृज्भार की 
भूख को परितुष्ट करते और दरबार की सीमाओं में रहते हुए तरह-तरह 
की क्लावाजी दिखलाने का माध्यम बन गई थी । महाकवि केशवदास से 
लेकर १६वीं शताब्दी के अन्त तक हिन्दी कविता का यह विर्वेशक्तिक स्वरूप 
दिखताई पडता है । परन्तु इस काल खण्ड मे भी अपवाद स्वरूप कुछ कवियों 
ने जिन्हे रीतिमुक्त कवि के नाम मे अभिहिंत किया गया है, अपनी भ्रणयातरु- 
भूति को निस्सकोच ढंग से व्यक्त क्या है। आलम, वोधा, ठाकुर आदि का 
माम इस हष्टि से लिया जा सकता है।ये कवि रीति-काल के निर्वेयक्तिक, 
शाल्लीय और सामती कविता के रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसे दिखाई पड़ते 
हैं । डा० जगदीश गुप्त ने लिखा है “कविता के प्रति रीति-कवि बी दृष्टि 
अधिकतर निर्वेवत्त्क रही | अपवाद रूप में ही उसने अपने मन की बात 
व्यक्त की । अन्यथा भावताओ का निरूपण नामक-नायिका को आलम्बन भानकर 
ही किया जाता रहा। घतानन्द, वोधा जैसे प्रेमी कवियो से निर्वेवक्तिक्ता 


नहीं मिलती पर उनके द्वारा रीतिकाल का श्रतिनिवित्व पूरी तरह नहीं 
होता १४ 


_.. आत्मीय अनुभूतियो वा परोक्ष रूप में ही दर्शन इस काल-खण्ड वी कविता 
में किया जा सकता है| यदा-कदा मनोविनोद के लिए छघिखी गईं उक्तियो मे 
बिसी बी वेदना या आद्धाद प्रस्कुटित हो जाय, यह एक दूसरी बात है । 


“केसव बेसनि अस करी, जस अरिट्रे न कराहि 
चब्दबदनि मृगतोचनी, यावा कहि कहि जाहि 


3 अलककवअफकई 


4. “भरूमिगत--रीतिवाव्य सम्रह'---डा० जगदीश गुप्त, पृ० ३२॥ 


रे हिन्दी कविता का वैयकितिक परिप्रेक्ष्य 


सफेद वालो ने केशव को चन्द्रददनी और मृगलोचनी नायिकाओं वे 
सामने वृद्ध वना कर जो टीस पहुँचाई उसकी मुखर अभिव्यक्ति इस दोहे मे की 
गई है । किन्तु अधिकाशत रीति कविता में कवि की इयत्ता, उसकी अपनी 
स्वत॒त्न अनुभूति, उसके अपने जीवन के अन्तद॑न््ध पृष्ठभूमि में ही रह जाते हैं । 
यह भी एक कटु सच्णई है कि दरबारों मे अपना पोषण प्राप्त बरनेवाले 
कवियों के जीवन में गहरे आत्म-सधर्प वी गुजाइश भी नगण्य थी । 


भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग वीं हिन्दी कविता एक नये अनुभव के 
घरातल पर खडी हुई है । देश मे अग्रेजों का शासन जम चुका था | आजादी 
और गुलामी का प्रश्त देश के चिन्ततशील मन वो सीमित जर्थों मे ही सही, 
उद्देलित कर रहा था। किन्तु उससे भी अधिक बेचैन करनेवाले प्रश्न समाज के 
अन्दर प्रचलित थे अन्ध विश्वास, रूढियाँ तथा रीति-रिवांज थे, जो समाज की 
जड में हजारों वरसो से घुन वी तरह लगे हुए थे तथा उसकी जीवनी-शक्ति 
को ही समाप्त प्राय कर चुके थे । सती प्रथा, जाति भेद, छुआ छूत, धामिक 
विद्वेप भादि रोग समाज को खोखला कर रहे थे | ऐसी दशा में भारतेन्दु से 
लेकर मैथिलीशरण जी गुप्त तक हिन्दी कविता समाज सुधार की निर्वेवक्तिक 
घारा मे वहती है । वह कही इतिवृत्तात्मक है कही सुधारबादी और कही 
धीमे स्वरों मे स्वृतत्नताकामी । उसमे वैयक्तिक्ता के स्वरो का उभार नहीं 
दीखता । 
इस युग का काव्य सुख्यत* बहिर्मुखी है और वाह्य सत्य को ही प्रति- 

पविम्वित करता हैं । यो तो जँसा डा० शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है 
“लैकिन ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति सम्पूर्णत वहिर्मुजी हो या सम्पूर्णत 
अस्तर्मुखी हो । ये दोनो दृष्टियाँ मनुष्य की एक ही अनुभूति प्रवण चेतना की 
परस्पर पूरक स्थितियाँ है। यह दूसरी वात है कि अनुपातत कोई व्यक्ति 
अधिक वहिर्मुखी और कोई अधिक अन्‍्तर्मुडी हो, दिन्‍्तु हर व्यक्ति दोनों स्तरों 
पर अनुभव करता है और उसकी अनु भूतियाँ दोनों स्तरों के सबेदनों को ग्रहण 
करती है। इसलिए इस हृ्टि-भेद के बावजुद महानु साहित्यकारों ने जीवन- 
वास्तव के अतर्वाह्य रूप को अपनी समग्रता मे प्रतिविम्वित किया है ।/९ 
परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि साहित्य के इतिहास मे ऐसे युग आते हैं, 
जब इनमे से कोई एक प्रवृत्ति इतनी सबल हो जाती है कि दूसरी उपेक्षणीय 
अथवा गोण प्रतीत होती है। द्विवेदीयुगीन काव्य निश्चित रूप से बहिर्मुखी और 


१ “आलीचना दे मान”--डा० शिवदान सिंह चौहान, प्र० ३३। 


छायावाद-पूर्व काव्य मे वैयक्तिक्ता के स्वर॒द् 


निर्वेवक्तिक वाब्य था। वह युग ऋषि दयानन्द के आये समाज का युग था। 
आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है 

“उस वातावरण को हम एक प्रकार का सामूहिक पविव्नतावादी, 
नवोत्साहपूर्ण वातावरण कह सकते हैं, जिसमें स्थूलता और इत्निमता की छाप 
भी देखी जा सकती है ।”* 

इस प्रकार एक ऐसे आरोपित अनुशासन की श्वुद्धला में हिन्दी काव्यधारा 
को उस काल-यण्ड मे प्रवाहित होना पडा था, जिसमे कवि अपनी प्रणयानुभूति 
ओर अन्‍्तद॑न्द्रो का चित्रण तो क्या करता, किसी अन्य नायकननायिका के 
माध्यम से भी वह सच्चे, मासिक और रागरात्मक चित्रण प्रस्तुत करने मे 
असमर्थ रहा। 


२३. “जयशकर प्रसाई”--डय० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ५० । 


हापावादी काब्प में वेघक्तिकता का स्वरूप 


हिन्दी काव्य-विकास वी यात्रा में १६२० तक आते-आते एक महावु 
गुणात्मक परिवततेन घटित होता है जिसके अनेक आयाम एव अनेक स्तर हैं । 
भारत भे उस समाज के निर्माण की प्रक्रिया तीव्र होने लगी थी, जिसे हम पूजी- 
वादी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रतियोगितामूलक समाज कह सकते हैं। व्यक्ति के मुल्य 
की प्रतिष्ठा की दिशा में भी सशक्त रूप से सभी क्षेत्रों मे चरण उठने लगे थे । 
एक नये सास्क्ृतिक जागरण का सूत्रपात होने लगा था ) इस नये सास्कृतिक 
उत्थान का प्रभाव रचनारत कंवि-मानस पर पडना अनिवाय॑ था । बंगाल में 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के काव्य मे एक नृतन सौन्दये-धारा प्रवाहित हो चली थी । 
हिन्दी के नवोदित कवि श्री जयशंकर प्रसाद, सुर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” एवं 
श्री सुमित्नानन्दन पन्‍त न केवल रवीद्द्रकाव्य से बल्कि अग्रेजी की स्वच्छन्दता- 
वादी काव्यघारा से भी गहराई तक परिचित हो रहे थे । बर्ड्सवर्थे, शैली, 
कीट्स, देनिसन आदि कवियो की कवितायें हमारे नये कवियों के मानस मे 
एक नई स्फूर्ति और ताज़गी भर रही थी | प्रकृति इन कवियों के लिए अब 
केवल उद्दीपन-मात्र नही रह गयी थी, वल्कि आलबन भी बन गयी थी । द्विवेदी- 
ग्रुगीन अनुशासन की »खलायें चरमरा गयी थी और इन छायावादी कवियों 
ने अपने काव्य के माध्यम से अपनी निजी प्रेमानुभृति को, मिलन और विरह 
को, पीडा और सघर्ष को, आकाक्षा और उद्वेलन को वेहिचक वाणी देना 
शुरू कर दिया था। 
श्री जयशकर प्रसाद जी इस बृह॒त्वयी के अग्रणी थे, अपने प्रारभिक काव्य 
सकलन ( चित्नाधार, प्रेम-पथिक, कानरकुसुम ) मे वे एक सक़मण की स्थिति में 
थे, किन्तु 'झरता' की रचनाओ मे स्पप्टत एक नयी दृष्टि वी शुरूआत देखी 
जा सकती है ।” 'झरना' की प्रत्येक कविता मूलत प्रेम की कविता है और 
जैसा कि वाबू गुलाब राय से लिखा है--उनकी कवितायें इतिवृत्तात्मक न 
होकर मनोवृत्तात्मक होती गयी । बाह्य से अन्तर्जगत्‌ अधिक सत्य भासित होने 
लगा” ।* “झरना” के बाद हम श्री जयशकर प्रसाद की उस महावर्‌ वैयक्तिक 
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कृति का दर्शन करते हैं जो “आँसू” के रूप मे सम्पूर्ण हिन्दो-जगत्‌ को झक- 
झोर कर रख देती है । अपने प्रेम की इतनी स्पष्ट, मुखर और बेलाग अभि- 
व्यक्ति हिन्दी कविता की एक अविस्मरणीय घटना कही जा सकती है। 


“बाँसू” को छायावादी काव्य की वायवीयता या आध्यात्मिक चेतना की 
विवृति घोषित करनेवालो से यह नम्न निवेदन अनुचित नहीं होगा कि इस 
सब कुछ के पहले 'आँसु” एक रुरल और बेहिचक प्रणयानुभूति की निजी और 
सच्ची कहानी प्रस्तुत करनेवाली कृति है । यह प्रसाद ही थे जो यह लिख 
सक्‍ते थे- 


+'परिरम्म कुम्म की सदिरा, नि श्वास भलय के भोके, 
भुन्न चरद्र चाँदनो-जल से में उठता या भुख घोके”” 


इतना सशवत और उद्याम वैयक्तिक अनुभूति का स्वर हिन्दी पाठक को 
मश्स्थल में एक वेगवती स्ोतस्विनी के क्ल-निनाद जैसा लगा ! पाठक झूम-झूम 
पर “आँसू” के पदो को गुतगुनाने लगे । अपनी सघन और उत्कृष्ट सच्चाई 
के वारण कवि प्रसाद की प्रणयानुभूति ने एक-एक पाठक को बहुत गहराई से 
स्पर्श क्या । यहाँ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन उद्धरणीय है 


“आँसू' कवि वे जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविप्कार है । 
भाँसू मे कवि नि सकोच भाव से विलास-जीवन का वैभव दिखाता फिर उसके 
भावों में आँसू बहाता और अन्त म जीवन से समझौता करता है । बिलास 
में जो मद, जो विराद आक़पंण है उसे कवि उतने ही विराट रूपकों और 
उपमानो से प्रकट करता है । उसके अभाव मे जो वेदना है, वही आँसू बनकर 
निकली है। इसे आप कवि का आत्म-स्वीकार मान सकते हैं, जिससे वढ़कर 
व ब्योपयोगी वस्तु दुमरी है ही नही । यह कहने से वया लाभ वि यह वियोग 
विसी परोक्ष सत्ता के प्रति है जब कि प्रत्यक्ष जीवन वा यह वियोग अधिव' मासिक 
और अधिक सत्य है । जब कवि विसी अत्यन्त आवश्यर सासारिक समस्या पर 
अपने अन्तरतम वी बाते कह रहा है, तव उसे उसी रुप मे न ग्रहण वर हम न 
अपने प्रति न्याय करते हैं, न कविता के प्रति । आँयू म छायावाद वहाँ है? 
वियोग-वर्णन मे ? नही, वह तो साद्षातु मानवीय है । क्‍या उसकी सम्मिसन- 
स्वृति मे? नहीं, बह तो ववि की साहसपूर्ण आत्मामिव्यक्ति है । हिन्दी में 
जब किसी के पास इतनी शब्ित नही थी कि वह इस तरह वो बातें कह, तब 
प्रसाद जी ने उन्हें बहा । यह साहस और कवि बी सवेदना स्वत ही वाब्य 
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को आध्यात्मिक ऊँचाइयो पर ले गयी है । दूसरे अध्यात्म का आवरण पहनाने 
की इसे आवश्यकता नही ।* 

वाजपेयी जी के इस कथन से हिन्दी काव्य का कोई भी स्वस्थ पाठक 
पूर्णत सहमत हुए बिना नही रह सकता । प्रसाद जी ने अपने मस्तिप्क से जिस 
घनीभूत पीडा को जमाये रखा था और जो दुदिन में अजस्र आँसू वी झडी 
बनकर बह निकली वह पीडा निश्चित रूप से प्रसाद जी वी अपनी पीडा थी । 
यह दूसरी बात है कि अपनी उत्कठा और तीत्र मामिकता के कारण वह हर 
पाठक को बहुत गहरे काटती है । इस गहन पीडा के पीछे निश्चय ही वह 
चरमोल्लास से भरा हुआ महामिलन था, जिसकी चर्चा करते समय प्रसाद जी 
अधाते नहीं । उनका प्रियवम सौन्दयं की एक अनूठी प्रतिमा था और ऐसा 
अपरूप सौन्दर्य वाला प्रियतम अपनी ऊँचाइयो से उतर कर कवि वे' जीवन में 
पूरी तौर पर घुल-मिल गया था । फिर विरह की वह पीडादायिनी घड़ी आयी, 
जिसने मिलन की सारी पहचान ही मिटा देने की ठान ली । कहाँ तो 


“पविकृृतित सरसिज बन बेभव-- 

मधु ऊपा के अचल मे, 
उपहात करावे अपना, 

जो हसी देख ले पत्र से” 


जैसी हेँसीवाले प्रियतम का कब्रि के जीवन की गोघूली में अपने आँचल 
में दीप छिपाकर अ्रवतरित होता और कहाँ विरह के दिनो की यह मारक 
उपेक्षा कि कवि रो-रोकर सिसक स्िसककर अपनी करुण कहानी कहता जाय 
मौर प्रियतम सुमन नाचते हुए जाती को अनजानी बनाता चला जाय । 


इस विरह काव्य वी अन्तिम पक्तियो म॑ कवि प्रसाद ने निर्वेकक्तिक होकर 
जो कुछ सुख-दु ख से ऊपर उठदे वी बात की है, उसे भी अनक आचार्यों 
और भआलोचको ने सही सन्दरभों म न ग्रहय करके उस पर अनावश्यक दाशंनिक्ता 
का खोल चढाने की कोशिश की है । यहाँ पुन हम आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
के कथन से पूर्णत सहमत हैं-- 

“आँसू सब प्रकार से एक मानवीय विरह काव्य है। तभी उसके अन्त मे 
जो तात्त्विक निष्क्ष है, वह हमारे इस जीवन के लिए आश्ाप्रद और उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है सम्पूर्ण काव्य को परोक्ष के प्रति विरह मानने स अन्तिम 


१ जयशकर प्रसाद--श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ५४-५५ । 
रह 


ड 
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पंक्तियों की मामिक रहस्यात्मकता का न हम अर्थ समझ सकेंगे, न रसानुभव 
बार सकेंगे । साँसू की अन्तिम पवितयों की मामिकता हम पर तभी प्रभाव 
डाल सकेगी, जब हम उसे मानवीय आत्मकथा माने ।””' इसीलिए जब प्रसाद 
जी कहते हैं-- 

“छलना थी फिर भी उसमें, मेरा विश्वास बता या 

उस भाया की छाया में, कुछ सच्चा स्वयं बना था! 
दो यह उकित प्रसाद जी की बैयवितक अनुभूति की एक खरी अभिव्यक्ति 
प्रतीत होती है और अनुभूति की यह यात्रा ही उन्हें उस पडाव पर पहुंचाती 
है, जहाँ वे मह कह पाते हैं : 

“मानव जीवन-बेदी पर परिणय है विरह-मिलन का, 

धुल्न-दु.ध दोनो नाचेंगे, है सेल आँख का सन काट! 


यह उक्ति कसी दार्शनिक चिन्तन का परिणाम नहीं है, वरन्‌ मिलन 
और विरह की सँकरी गलियों से ग्रुजरने के बाद एक चौरस, विस्तृत एव 
उदात्त भूमि पर कवि की चेतना के पहुँच जाने का निश्चित परिणाम है। 

प्रसाद जी के कई गीत उनकी वैयक्तिक अनुभूतियी से ओत-श्रोत है । जिस 
प्रसिद्ध गीत को प्रसाद जी की पलायनशील प्रवृत्ति का परिचायक घोषित 
करते हुए आलोचना के महारयी थकक्‍ते नहीं, वह ले चल मुझे भुलावा 
देकर, मेरे नाविक धीरे-धीरे” शीपंक-शीत भी प्रसाद जी की एक विश्विप्ठ 
क्षण की सच्ची मन.स्थिति को भ्रस्तुत करने वाला एक सच्चा चित्र हे। 
हर व्यवित चाहे वह कितना ही समर्थ एवं संघ्ंशील ध्यक्तित्व का हो, जीवन 
में कप्ती न कप्ती यह अवष्य अनुभव करता है कि बुछ क्षणों के लिए 
कोलाहल-भरे वातावरण से दूर जाकर उस निभृत एवन्त की शरण ले, जहाँ 
सागर-लहरी अम्वर के कानो मे अपनी गहरी प्रेम-कथा सुना रही हो । यह 


कुछ क्षणो का अवकाश, पलायन नहीं, कवि मी एक निश्चित आवश्य- 
क्ता है । 


पु 


हे प्रसाद जी ने जहाँ अपनी प्रणयानुभुति और अपने विरह-बोझिल क्षणों का 
चित्रण जिया है, तिराला के काब्य मे वैयक्तिकता का एक दूसरा ही स्वर 
उमरता है । निराला मेः काब्य-विशस के प्रथम चरण मे तो उनका संघर्ष- 


रत व्यक्तित्व सारे परिवेश से युस्ववता, चह-छुहान दियलाई पडता है। जब थे 
हिन्दी मे सुमनो के प्रति पत्ष लिखते हुए कहते हैं, 


१. जयशकर प्रसाद, नन्‍्ददुतारे वाजपेयी, यू० ५५-५६ । 
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“में जीर्ध साथ बहुछिह भाज 
तुम सुदल, युरग, सुवास, घुमन, 
में हुँ देघल पद तल आसन 
तुम सहज्न बिराजे महाराज” 


तो निराला वा सघर्षों मे निखरा हुआ वह रूप दिखलाई पड़ता है, जो 
बह कह सकने का साहस रखता है कि यद्यपि मुझे तुमसे दुछ ज्षी ईर्प्पा नही है, 
परन्तु मैं ही बसनन्‍्त का अग्रदूत हूँ । उसी कविता में अपनी बेदना को घ्वनित 
करते हुए कवि का यह कथन कितनी व्यक्तिगत पीडा से भरा है| 
“मैं पढा जा चुका पत्र न्यस्त'” निराला ने अपने जीवन में जिन गहरे 

सघर्षों की राह से अपनी यात्रा की है, उसका दर्शन हमे “सरोज-स्‍्परृति/” मे 
बहुत गहराई से मित्रता है। अपनी १६ वर्षीया पुत्री की अकाज्ल भृत्यु निराला 
घो झकझोर कर रख देती है । सारा जीवन जो अभावों और सघर्षों मे बीतता 
रहा है, शत-शत फनो से फुफकारता हुआ कबि के व्यक्तित्व पर चोट 
करता है-- 

“बन्पे । में पिता निरयंक था, 

कुछ भी तेरे हित कर ने सका” 


जैसी स्वीकारोक्तियाँ निराला की कचोट एवं उनकी बेपनाह बेबसी को 
बेलाग प्रकट करती है । वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं उपार्जन में अक्षम 
अपनी पुद्ची का उत्तम पोषण नहीं कर सका । इससे वढकर अपने अबाध संघर्ष 
का चित्रण और क्‍या हो सकता है, जब कवि कहता है कि मेरी उत्कृष्ट 
कविताओं को पढकर एफ दो पक्तितयों मे उत्तर लिखकर सपादकगण निरानन्द 
लौटा देते थे? सराज का इन सघर्पपूर्ण परिस्थितियों मे लालन-पालम, 
परम्परा-मुक्‍्त ढग स उसके विवाह वी क्रिया सपन्न वरने का चित्रण तो इस 
कविता में हैं ही, कितु बवि के नैतिक साहस की पराकाष्ठा तो हमे वहाँ देखते 
को मिलती है, जब तिराला ने अपनी आत्मजा के यौवव में अ्रवेश करते हुए 
चरणों का चित्रण किया है। तिराला की निम्न पक्तियों में वैयक्तिकता का 
शक नया आयाम दिजलाई पड़ता है-+ 


धोरे-घोरे फिर बढ़े घरण 
वाल्प को केलियो का प्रर्गण 
फर पार छुंज तादण्य सुघड़ 


छायावादी काव्य में वैयक्तिकता का स्वरुप १४ 


(काँपा कोमलता पर सस्वर 
ज्यों मालकोश नव वोणा पर, 
जैश स्वप्न ज्यों तु मन्द-भन्‍्द 
फूंडो ऊषा जागरण छन्‍्द 
काँपी भर निज आलोक भार 
काँगा वन काँपा दिक्‌ प्रसार 
निराला में उद्याम यौवन का क्तिना अगाघ आत्म-विश्वास था इसका 
दर्शन उनकी “धार” शीर्षक कविता की इन पक्तियों मे देखा जा सकता है-- 
“मुन्ता रोकने उसे कभी कूजर आया था, 
दशा हुई फ़िर क्या उसको, फल क्या पाया था 
पिनफा ऊँछा भारा-भारा, फिर तरगों से बेचारा 
गये गेंकाया हारा! 


जुकुरमुत्ता और ग्रुलाव कौ तुलना करते हुए कुकुरमुत्ता के स्व॒रों मे 
निराला ने अपने वैयक्तिक एहसास को हो वेलोस शब्दों में व्यक्त किया है। 
बिता किसी आश्रय के वुक्ुरमुत्ता बढता है, व उसे सोचे जाने की आवश्यकता 
है और व खाद-पानी की । दूसरी ओर वह गुलाब है, जो वराबर खाद-भानी 
लेता रहा, कुकुरमुत्ता के शब्दों मे जिस पर घडों पानी पडता रहा। विराला 
का जीवन गूल्ावो की तुलना में कुकुरमुत्ते का जीवन है और यह्‌ स्वीकार 
करने में उन्हे हिचक नहीं है 
“वनवेला” शीर्षक कविता मे निराला की वैयक्तिक अनुभुतियाँ वितनी 
भास्वर हैं, वितनी वेदना और क्सक इन पक्तियो में है :--« 
“हो गया व्यू जीवन, में रण में गया हार”? 
“पसोधद्चा न क््नो अपने भविष्य पी रचना पर” 
उम्मी क्रम में सोचते हुए वे आगे कहते हैं -- 
“मं प्रो होता यदि राजपुत्र 
पे बे न सदा पलव' दोता 
ये होते जितने विधाधर मेरे अनुचर 
मेरे प्रसाद के लिए विवत विर उद्चतकर! 
इस व्यया वी स्वीइृति वे पीछे निराला का सपूर्ण सघपरत व्यक्तित्व 
है। निराला वा जीवन अपनी चढ़ती जवानी के दिनो में इतने बिरादू मनयूवों 


थृ८ ; हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिपध्रेदय 


चाल प्रेरी सन्‍्द होती भा रही 
हट रहा मेला 
अपनी निपट एकाकी स्थिति का इतना मुखर स्वीकार और कहाँ मिलेगा ? 
किन्तु बात यही तक नही रुकती है कि कवि वो अड्ेले छोडकर मेला छेंटता 
जा रहा है, बल्कि जिस कवि ने १६२२ भे यह गाया था-- 
“अपी न होगा मेरा अन्त 
अभी-अभी हो तो आपा है 
मेरे बन मे सूदुल बसन्त 
हरे हरे ये पात, 
डाबियाँ, कलियाँ, पोमलगात 
वही कवि १६४२ लक पहुँचे-पहुंचते यह्‌ लियने को बाघ्य हो जाता है ४ 
“गहन है यह अन्धकारा 
स्वार्थ फे अवगुण्ठनों से 
हुआ है लुण्डन हमारा! 
निराला को लगता है कि उनके जीवन के गगन म न तो दिवकर है, न 
शशधर है, न कोई तारा ही है। उसी वर्ष लिखी गयी एक दूसरी कविता में 
कवि की व्यथा का यह चित्र कितना दर्दनाक है--+ 
“स्नेह मिर्सर बहू यया है 
रेत ज्यों तन रह गया है 
हु «0 5८ 
अब नहों आती पुलिन पर प्रिपतमा 
श्याम तृण पर बेठने को निदपमा 
बह रहो है हृदय पर केबल असा/* 
बैयक्तिक्ता से ओत-प्रोत निराला की इन कविताओं और गीतो से गुजरते 
डुए एक बात लट्ष्प किये जिना नही रहा जा सकता कि निराला की व्यक्तिगत 
अनुभूति का मूल स्व॒र उनकी प्रणवानुभूति का नही रहा है जैसा कि प्रसाद की 
कविता में हम पाते है । निराला के वैयक्तिक चित्रों में उनके प्रेमी का रूप 
यदा-कदा ही उभरा है । निराला ने तो अपनी विवाहिता पत्नी मनोहरा से ही 
प्रेम किया था। और वह अनुभव भी उनक्ता इतना अल्पक्तालिक अनुभव था 





१ अपरा “मैं अकेला” (निराला) । 
२ स्नेह निचेर बह गया है। (अपर) ॥ 


छायावादी/काव्य मे वैयक्तिकता वा स्वरूप १६ 


कि एक पुत्त और पुत्री को जन्म देकर निराला को जीवन-सघप के कठिन 
चपेडो से जुझता हुआ छोडकर उनकी पत्नी विदा हो गयी थी। इसीलिए 
निराला के काव्य में वैयक्तिकता का एक पृथक्‌ आयाम भिल्त-भिन्‍न रूपों में 
प्रारम्भ से अन्त तक दिखलाई पडता है । 


छायावादी कवियो मे वैयक्तिक अनुभूति को अपने काव्य में अभिव्यक्ति 
देने की दृष्टि से श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त का व्यक्तित्व सर्वाधिक विडम्बनापूर्ण 
रहा है । उनकी प्रारभिक कविताओं मे उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों का पलडा 
भारी पडता है और प्रखर अनुभूति-जन्य काव्य की घारा भ्रवाहित होती है, 
किन्तु अपनी परवर्ती कविताओं में वे वैयक्तिक अनुभूतियों से इस हृद तक कट 
जाते हैं कि सारा का सारा काव्य-विकास ही निर्वेषक्तिक एवं विचारपरक 
हो गया है । कहाँ तो १६२५ की रची हुई उच्छवास वी वालिका का अत्यन्त 
ही आत्मीय चित्र, जिसमे कवि ने स्पष्ट शब्दों मे अपने हृदय को खोलकर 
रख दिया था-- 
“उसके उस सरलपने से 
मेंने था हृदय सजाया 
नित मघुर-मघुर गोतों से 
उसका उर था उकसाया 
जऔ०० ५० 
में मन्दहास-प्ता उसके 
भृदु क्षघरों पर मेंडराया 
ओ उसको सु्द सुरभि से 
प्रतिदिन समीप जिच आया”! 
का १६२२ में रचित “आंगू की वालिका” के प्रति इस निश्छल समर्पण का 
[++ 
“तुम्हारे छूने में था प्राण, 
शग में पावन पगा-स्नान, 
तुम्हारो बाणी में कल्याणि « 
जिदेणों को लहरों का गान 


और दूसरो ओर “आधुतिक कवि! वी भूमिका मे व्यक्त वी गयी यह दृष्टि-- 
“यह सच है कि व्यक्तिगत सुघ-दु ख बे सत्य को अथवा अपने मानसिक 
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संघर्ष को मैंने अपनी रचताओ में वाणी नही दी है, वर्योवि यह मेरे स्वभाव 
के विरुद्ध है। मैने उससे ऊपर उठने बी चेघ्टा वी है” 
पन्त जी मी वे कवितायें जो उनवरी वैयक्तित अनुभूतियों से ओत-प्रोत हैं, 
हृदय यो सीधे स्पर्ण बरती हैं, यद्यवि उतवी सझ्यां वम है, सिन्‍्तु उनकी 
मामिवता इतनी गहरी है कि पाठक उन अनुभूतियों मे पो जाता है। “आँसू” 
शीर्षक वविता मं कवि थी इन पक्तियों का उल्लेय जितनी बार कियां जाय 
उसकी ताझगी एवं मर्मस्पशिता घटती नहीं और एक विशिष्ट प्रवार की 
वैमक्तिव वावष्यधारा की परिभाषा ही बन जाती है-- 
० बियोगी होगा पहला वि 
आह से उपजा होगा गात 
उमडवपर आँखों से धुप-चाप 
घही होगी पविता अतजान!! 
इसी कविता में अपने भीगे हुए मानस का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत बरने 
वाली ये पत्ितयाँ भी दर्शनीय हैं-- 
“मेरा पायप्त ऋतु जोवन 
भामप्त सा उमड़ा अपार मन 
गहरे धुंधले, पुले शाँवले 
मेघों से मेरे भरे मथन! 
“ग्रन्थ” मे तो कवि ने अपने किशोर जीवन की प्रणयानुभूति का खुला चिट्ठा 
भ्रस्तुत किया हो है । पन्‍त जी की प्रढ्ृोति सबधी कविताओं में भी उतवी 
वैयक्तिक अनुभूतियों का सचरण अप्रत्यक्ष रूप से बराफ़ी हृद तक हुआ है। 
इस हृष्टि से पन्‍त जी की यह स्वीकारोक्षित उल्लेखनीय है-+ 
“प्राकृतिक चित्रणों में श्राय मैंने अपनी भावनाओं का सौन्दर्य मिलाकर 
उन्हे ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है कभी-कभी भावनाओं को ही प्राइ्तिक सौर्दर्य 
वा लिबास पहना दिया है ९ 
“पललव' और '“गुजन' के बाद की कविताओं में निश्चित रूप से श्री 
सुमित्नानन्दत पन्‍्त ने अपनी वैयक्तिवा अनुभूतियों से ऊपर उठकर या दूसरे 
शब्दों मे अलग हटकर कविता लिसने का सतत्त प्रयास किया है । सच तो यह 





थृ “आधुनिक कवि/--श्री सुमित्तातन्दन पन्‍्त, भूमिका, पृ० ११ 
२. “आधुनिक कर्ति--श्री सुमित्रातन्दन पन्‍्त, भूमिका, पृ० ८ । 
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है कि दर्शनशासत्र, उपनिषदो आदि के अध्ययन ने कवि की मानसिकता का एक 
नया रूप प्रस्तुन कर दिया है। कवि के ही शब्दों में-- 
“गुजन' मे मेरी बहिमुंखी प्रकृति, सुख-दु ख में समत्व स्थापित कर अन्त- 
मुँध्ी बनने का प्रयत्त करती है ।”” 
किन्तु 'गुजन! में ही 'तप रे मधुर-मथुर मन” जैसे गीतों मे अपने सुख-दु ख 
से ऊपर उठने का भी प्रयास है। बाद मे तो पन्‍त की काव्यधारा माव्सवाद के 
विश्लेषण और मन्यन से प्रभावित होकर युगवाणी” मे समाजपरक होती 
दीखती है । उसके बाद गाधी और अरविन्द के प्रभाव मे आगे बढनेवाली 
पत्त की काव्य-वेतना मे वैयक्तिकता के स्वर एकदम खो गये हैं । इस श्रकार 
१६४२ मै-- 
चाँघ दिये वों प्राण भ्रार्णों से, 
छुमने चिर अनजान, 
प्राणों से, 
गोपन रह न सब्ेगी क्षय यह ममकथा, 
प्राणों फी न रुकैगी बढती विरह-ब्यथा 
विवश फूठते गान, भ्राणों से । 
जैसा वैयक्तिक एवं मर्मस्पर्शी गीत लिखनेवाला कवि बाद में विचार एवं 
दर्शन के क्षेत्र मे पूरी तौर पर लुप्त हो जाता हे । 
पन्‍त जी की इस विकास प्रद्विया की विचित्नता को समझने के लिए उनके 
श्यक्तित्व के आन्तरिक पक्षो मे झाँकना अनिवार्य हो जाता है। पन्‍्त जी का 
आन्तरिक जगत्‌ नारी के मासल स्पर्श से वंचित ही रह गया प्रतीत होता है) 
किशोर जीवन के असफल प्रेम-प्रसगो के बाद, जितका चित्रण उनकी प्रारंभिक 
कविताओ मे स्पष्ट रूप से हुआ है, लगता है पन्‍्त जो के लिए नारी एक 
इख््धनुपी और ऐन्द्रजालिक सौन्दर्य की प्रतिमा के रूप में दूर-दूर अपनी 
आकाशीय ऊँचाइयो से लुभानेवाल़ी चीज ही बनी,रही।॥ 'भावी पत्नी का 
जो काल्पनिक रूप पन्‍त ने अपनी कविता में खीचा है वह साकार वास्तविवता 
के रूप मे उनके जीवन के प्रागण मे उतर नहीं सकी। परिणाम बही हुआ 
जिस्ते हम देखते हैं। जीवन का वद्व अनिवार्य अमाव पन्‍त जी को सपूर्ण जगत्‌ 
की वैचारिक-मदमूमि में घुमाता रहा, किन्तु उनके काव्य से आन्तरिकता और 
आत्मीयता के तत्व वहिष्दत होते चले गये । जीवन को योग और समाधि के 
अनुशासन में कसने तया बुद्धि को मगल की खोज मे दिगस्त-व्यापी प्रसार में 
फेंक देने के बाद भी कवि पन्‍्त एक भनोविज्ञाव की पहेली हो बनकर रह गये । 


पट 
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वैयक्तिकता वी मौत जिस प्रगार कवि पन्‍्त वे काव्य में हुई है, विसी अन्य 
छायावादी कवि मे नही । 

छायावाद वी अन्तिम सवमयित्री श्रीमती महादेवी यर्मा वे काव्य वा 
वैयक्तिक्ता बी दृष्टि से अध्ययन अपो आप में एक मामिक अनुभव है। 
महादेवी जी बे जीवन मे भी वह अमाव रहा, जिसकी ओर श्री पन्‍्त के सदर्भ 
में ऊपर सकेत विया गया है, किन्तु महादेवी जी मे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को 
झुठलाने अथवा लोक्मगल के योयले घोषणा-त्रो मे वियरने से बचा लिया 
है। वे अपनी पीडा को लेबर अपने ही अठतर वी गहराइयों मे गहरे और 
बहुत गहरे उतर सवी हैं। अपने सबंध में महादेवी णी वी ये पक्तियाँ 
द्रप्टब्य हैं +- 

“इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुष हुईं, जिसमें 
व्यप्टिगत दुख समप्टिगत गभीर वेदना वा रूप ग्रहण बरने लगा और प्रत्यक्ष 
बाय स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आभास देने लगा। फहया नहीं होगा 
कि इस दिशा में मेरे मन को यही विश्राम मिला जो पक्षिशावद्र को कई बार 
प्र-उठकर अपने पणों को सम्हाल लेने पर मिलता होगा ॥/* 

महादेवी जी ने अपनी बैयक्तिक वेदना की इतनी मुखर अभिव्यत्ित फी है 
और फिर भी इतनी गहरी वि पढ़नेवाला भीग-भीग जाता है-- 

मैं अनन्त पं में लिखती जो, 

सल्मित सपनों की बाते, 

उनको कभी म थो पायेंगी 

अपने आँसू से रातें ॥ 

उड-उड़कर जो धूलि करेयो 

मेघों का मभ में अभिषेरु, 

अपमिट रहेगी उसके अचल 

में मेरी पीडा की रेख ॥॥ 
यह पीडा फी रेखा कितनी गहरी है, कितनी अमिट है ओर कितनी चटव हैं, 
इसका दर्शन हमे महादेवी जी के अनेक गीतो में बहुत सफाई से मिलता है| 
अपने मानस के सूनेपत की चर्चा करती हुई कवयित्नी कहती हैं --- 

आँखी फो नीरब मिक्षा में 

आँदू के घिटते दागों से 
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ओहों की हँसती पोडा में 
आहो के बिखरे त्पायों से 
फन-कन में बिखरा है मिस 
मेरे मानस का सुनापन 


अपनी देदना के इस गभीर बोक्न वो लगदे हुए सहादेवी जी अवजानी राहो पर 
अकेले बढ़ते जान मं थकती नहीं । उनका सकल्प इतना विराट है कि पथ 
का सारा अजनवीपन, प्राणा का अकेलापन एवं रास्ते के शूल उन्‍हें विचलित 
और दिगुषश्नमित नही कर पाते -- 

* वन्य होने दो अपरिचित, 

प्राण रहने दो अकेला, 

और होगे चरण हारे । 

अन्य हैं जो लोटते, 

दे शूल को सकलप सारे । 

बुख-म्रती निर्माण उन्मद 

यहूं अमरता नापते पद 

बाँध देंगे अक ससृति से 

तिमिर में स्वण बेला-- 

दूसरी होगी फहानो 

शून्य में जिसके मिट 

स्वर-घूलि मे खोई निशानो 

आज जिस पर प्रलय विस्मित 

में लगाती चल रहो नित 

मोतियों ही हाट 

ओर घिनगारियों का 

हुक मेला! 
सचमुच भहादेवी ने जीवन भर यही किया । अपने लिए अगारो का पथ चुना, 
संसार के लिए मोतियरो वी हाट सजाई । जब वे कहती हैं कि मैं तो नीर-भरी 
दुघ की बदती हूँ मरा परिचय क्‍या? मेरा इतिहास क्या ? कल उमदी थी 
और आज मिट चवी' तो यह वयन पाठक के मर्म पर सीधे आधात करता है 
फट्दों इसम कोई आवरण नहीं है, कही कोई घुमाव नही । महादेदी जी ने 
अपने गीता म नितान्‍्त वैयवितक ढय से अपने को चिर विरहिणी के रूप में 
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जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, उसे देखकर प्राय प्रश्त क्रिया जाता है कि उनका 
अज्ञात प्रेमी कौन है, और फिर उनकी विरह-व्यथा को अव्यक्त और रहस्यमयी 
सत्ता से जोड़कर निर्वेवक्तिक बनाने का वार-बार आलोचको द्वारा प्रयास 
हुआ । यह सही है कि जिस प्रिय की अभ्यर्थना महादेवी जी न अपने ग्रीतों मे 
की, बहू प्रियतम कोई हाइ-्माँग का शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, किन्तु यह 
भी उतना ही सही है कि ऐसे किसी पार्थिव अस्तित्व के अभाव बी तीखी 
अनुभूति उनके जीवन में इतनी गहरी है कि वह अभाव ही एक काल्पतिक 
प्रियतम का रूप धारण कर लेता है | इस ऐन्द्रजालि+ प्रक्रिया में पडकर भी 
महादेवी जी की वेदना न तो अपनी वैयक्तिकता से मुक्त हो सकी है जौर न ही 
अपने प्रभाव मे हल्की । जब वह कहती हैं-- 
“मेरी है पहेली बात, रात के फीने सिताचल 
से बिखर मोती बने जल, स्वप्न पलकों से बिकर-ऋर 
प्राप्त होते अभ्ु केवल, छजति मैं उतनी कदण हूँ, 
क्रुण जितनी रात, 
१३३ टर्५ 2८ 
दुःख से तप हो मृदुल तर, उमडता करुणा भरा उर 
सज्ञनि से उतनी सजल, जितेनो सजल बरसात" 
इन पक्तियों मे महादेवी जी का जो भीगा सजल रूप सामने आता है, बह 
पाठक के हृदय को करुण बनाये बिना नहीं रहता । इसी प्रकार जब वे 
कहती हैं-- 
* मेरा सशल मुल्ल देख लेते यह फरुण मुख देख लेते 
सेतु शूलो का बता, बाँधा डिरह वारोश का जल, 
फून-सी पलके बनाकर प्यालियाँ बाँटा हुलाहल 
दु खम्य सुख, सुख भरा दुख कौन लेता पूछ जो तुम 
ज्वाल जल का देश देते २ 
तो कवप्रिद्वी की यह्‌ उक्ति हवाई नहीं लगती, दल्कि लगता है कि सचमुच 
यदि चेहरे से अवगुण्ठन हटा लिया जाय तो आँसुओ की रेखायें गरिवी जा 
सकती हैं । 
इस निविड बेदना को महादेवी ने शापमय वरदान के रूप में स्वीकार 
किया है और अपने प्रियतम के पास चिर सजग उतीदी आँखों स॑ पहुंचने का 
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सकल्प व्यक्त दिया है। जब वे कहती हैं कि 'भिरा तन मोम जैसा घुल चुका 
है और मन दीप जैसा जल चुका है, मैं विरह के रगीन क्षणों बौर अश्ु के कुछ 
शेष कणो को लेकर अपनी वरौनियो में बिखरे उलझे स्वप्नो के साथ अपने 
प्रियवम तक अपने निश्वास-दूत को भी भेज चुकी हूँ' तो यह अत्युक्ति नहीं 
लगती, बल्कि अपनी गहराई से पाठक को स्पर्श करती है । उन्होने तो सहज 
ही मह मान लिया कि उनके लिए शूल धूलि-चन्दन वन गये । महादेवी की यह 
विरह-साधना छायावादी काव्य को किस सीमा तक महिमा-मण्डित करती है, 
'इसका मूल्याकन शायद अभी होना है । 


महादेवी जी के इन गीतो में छिपी गहरी व्यथा के मर्म को सम्झने के 
लिए उनके जीवन का थोडा और गहराई से विश्लेषण करना अनुचित नहीं 
होगा | उनके जीवन मे पाथिव शरीर वाला प्रेमी नही है. पर प्रेम का लवालब 
बहता हुआ सोता है, पाथिव आराध्य नहीं है, पर गहरी आराधना है | इसी- 
लिए एक बेसूधी की हद तक पहुँची हुई कचोट है, तिलमिलाहट है, जिसे वे 
हर सभव प्रयास से अमृतमयी बनाती हैं। अपनी आराधना में इतनी एकनिष्ठ 
हो जाती हैं कि पाठक-दर्शंक भी शायद उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, 
रह जाती है केवल उनकी पारदर्शी, खोई हुई, सुदूर लक्ष्य मे भटकती दृष्टि । 
उनका विरह प्रेम की मौसल सुखानुभूति की स्मृति नहीं है । प्रसाद की भाँति 
“उन्हें परिरम्भ कुम्भ वी मदिरा' एवं 'निश्वास मलय के झोके” यादों की 
बारात बनकर परेशात नहीं करते | महादेवी जी वा जीवन तो विरह ही विरह 
है। वहू विरह जिसने मिलन जाना ही नहीं । ऐसा विरह जो या तो मतवाला 
बनाता है या महानतम साथक | महादेवी जो भीरा को भाँति मतवाली नहीं 
हा जाती, साधिक्षा ही बन पाठी हैं, मन्दिर का वह दीप बन जाती हैं णों 
“नीरव जलते हुए सान्ण्य-्दूत! चनकर अस्तत प्रभाती तक पहुँचता है। महादेवी 
जी वी आराधवता का यह स्वर भी पूरी वैयक्तिक अनुभूतियों से शराबोर है । 
उनके प्रियतम की तलाश में उनरी पूरी कविता को एक अव्यक्त सत्ता के प्रति 
निदेदन वहकर उसकी वैयवितिकता को घटाने का प्रयास हुआ है विन्तु इस 
सम्बन्ध में सबसे ग्रुक्तिसकत और सच्चा विश्लेषण श्री सुमितानन्दन पन्‍त का 
है जो उन्होने 'छाम्रावाद वा पुन्मूल्याउन! शासक ग्रन्थ में किया है। उनकी 
दृष्टि मे महादेवी को विरह-व्यथा शुद्ध मानवीय है और सच्ची है। उसे 
निर्वेपश्थित्ष या अतिमातवीम बनाने के सारे तं झूठे हैं नारी होने के नाते 
जितना भारतीय सन्दर्भ में महाददी जी ने अपनी प्रणय बनमता बचे करी 
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निवेदन बनाने का प्रयास किया है उसे सहज एवं स्वाभाविक सकोच मानते हुए 
पन्‍्त जी ने महादेवी जी की भावनाओं वा सही मूल्याकन प्रस्तुत किया है। 


महादेवी जी को वैयक्तिक प्रणयानुभूति जो अपने आलम्बन वे अभाव मे 
निरतर मिसकती रहती है कही तो खुलकर आँमू वहाती हैं और वही आराधना 
बा अट्टूट स्वर बनने का विरादू सवल्प वनती मज़र आती है । इन दोनों स्व॒रो- 
का ताना-वाना उनके गीतो में इतनी खूबी के साथ घुता हुआ है कि उनको 
पृथक्‌ करके देखने मे एक जीवन का महान्‌ सत्य ही दूटता-सा प्रतीत होता है। 
ये दोनो स्वर मिलकर जिस रासायनिक परिपाक पर पहुँचे हुए हैं उनसे उन्हे 
पृथकू-पृथक्‌ करके दूँढना और उनका जायजा लेना एक अधूरी बात होगी * 
देखिये न-- 
अपनी कण पण मे बिखरो 
निधियाँ न फभी १हचानी, 
मेरा लघु अपनापन है 
लघुता की अयक कहानी । 
में दिन को दू ढ़ रही हूँ 
जुगनू को उजियालो मे, 
भन माँप रहा है मेरा 
सिकता होरक प्णलो में ।* 
#क्वोर का प्रिय आज एजर खोल दो । 
हो उठती हैं धचु छू फर, 
तोलिष्म॑ भो बेणु रुस्थर, 
बर्दिनी स्पन्दित ध्यथा ले, 
घ्विहरता जब मोन विजर ! 
बज जड़ता मे इसो को बोल दो ! 
जंग पडा छू त्रथु धारा, 
हत परों का विभव सारा, 
अब अलस बन्दो युर्गों का--- 
ले उडेगा शिविल कवारा | 


हे पर पे 
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नाप मोलाकाश ले जो, 
बेड़ियों का माप यह बन, 
एक किरण अनन्त दिन को मील हो ३१ 


एक किरण की आकाक्षी कवयित्री का यह चिर-प्रतोक्षित, चिर पिपासु, वेचैन 
स्वर किस पाठक को अपनी वैयक्तिक पीडा से अभिभूत नही कर लेगा ? 


महादेवी का प्रेम त तो कबीर का मस्ताना इश्क है, जिसमे मस्ती और 
घर फूँकनेवाली लापरवाही है, न वह मीरा का नशे में डरुदवा चिर प्रणय-निवेदत 
ही है| कबीर का प्रेम शुद्ध रूप से मौला के प्रति एक बेवाक इश्क की मुखर 
अभिव्यक्तित है। उसमे कसक का कोई प्रश्न ही नही है । दूसरी ओर मीरा की 
भक्ति और प्रीति भी उनके भीतर लघु का अपनापन, लघुता की अकथ कहानी 
है। जुगतू की उजियाली में दिन की तलाश है। हीरे की प्याली मे सिकता की 
भाँग है । इतनी कसक जो शब्दों की झिल्ली को फाडकर वह रही है। दूसरी 
बोर आराधना का अटूठ स्वर-- 


“शलभ सें शापमय बर हूँ । 6िसी का दोप मिष्दुर हैँ। 
ताज है जलती शिखा 
घिनगारियाँ श्य गार-माला 
फ्वाल अक्षय फोष-सो 
अंगार पेरी रंगशाला; 

नाश में ज्षीवित करिसो की साथ सुन्दर हूँ ! 
रॉ नै ः 

फिर कहाँ पालू ठुफ्े मैं मृत्यु-पर्दिर हूँ ! 
न न + 

एक ज्वाता के बिना में राख का घर है । 
रच न न 

रात के उर में दिवस को चाह का धर है । 
न न न 

मिलन का मत नाम से में विरह में घिए हैँ ।* 


7+--++- जज++5 
है, आधुनिक कवि--भहादेवी वर्मा, गीत इड । 
३ आधुनिक बवि,--महादेवी यर्मा, गीत ६०३ 
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प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी बे बाद जिन बवियों की कविता 
हिन्दी काव्य वे आवाश म गूँजती है, उनमे दिनवर, बच्चन, नवीन, नरेन्द्र 
शर्मा एव अचल के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। यह युग छावाबाद वे 
सरलीवरण वा युग रहा है--भाषा, भाव एवं अभि*यविति सभी हृष्टियों से । 
अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को और भी अधिक सरल और सीधे ढंग 
से बहने मे कवि वो रचमात्रे भी हिचक नहीं है। इन पाँचों में भी अपनी 
व्यक्तिगत अनुमूतियों को विशेषकर प्रणयानुभूतियों वो सबसे अधिक बेबाक 
ढंग से व्यकत करने म वच्चन वी कविता आगे रही है । बच्चन ने अपने हृदय 
वो अपनी बविता में खोल कर रखा है । आत्म-परिचय, शीर्षक कविता मे 
कवि वी ये पक्तियाँ विशेष रूप से दृष्टव्य हैं-- 
“में घोषन फा उन्माद लिए फिरता हूँ, 
उन्मादों मे अवसाद लिए फिरता है, 
जो पुभगो बाहर हँता, दलातो भोतर, 
मैं हाथ किसी को याद लिए फिरता हूँ । 
भर ८ >् 
में रोया इसको तुप्त फहते हो गाना 
में फूट पड़ा, ठुम कहते छन्‍्द बनाना 
धर्यों कवि फ्हफर संसार मुझे अपनाये 
में दुतियाँ का है एक मथा दोवाना!! 


बच्चन जी अपने जीवन म॑ प्रणय की सकुल अनुभूतियों से गुजरे हैं। कभी 
उनका हृदय अपनी प्रथम परिणीता पत्नी के दिवगता होने पर आँसू बहाता 
है, कभी सेये प्रणय की राणिनो पर नया सरगम छेडता है ॥ अपनी जीवनी 
लिखते समय वच्चन जी ने बडे रोचक ढंग से अपने दूसरे प्रणय-प्रसग की चर्चा 
कौ है । उनको दूसरी प्रेयसी और बाद मे पत्नी श्रीमती तेजी बच्चन से अपनी 
प्रथम भेंट का उन्होने वदा ही माझिक चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चन जी 
अपनी कविता सुना रहे थ। उपस्थिति केवल एकाध उनके कुछ सुहृदो की 
थी । तेजी उस सुहृद्‌ मण्डली म बच्चत की अपरिचिता थी | बच्चन के मुख 
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से उनकी प्रत्तिद्ध कविता क्या कहूँ सवेदना लेकर तुम्हारी' फूट रही थी। 
ज्यी ही उनके मुख स यह पक़ित तिकली-- 

“उस मप्न से बह सको कब 

इस नयन की अश्षुधारा 2" 
सचमुच तेजी की आँखो से अजल्न आँसुओ की घारा फू८ पडी जोर दूसरे ही 
क्षण तैजी, वच्चन की वांही मे थी । सुहृद्‌ मण्डली नेपथ्य में चली गयी। 
कविता और जीवन का इतना गहरा सयोग और कहाँ मिल सकता है? 
बच्चन की पूरी काव्य थात्ना, 'एकास्त-सगीत', “निशा-निभन्‍्त्रण', “आकुल- 
अन्तर, 'मिलनपामिनी', उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों से भरी पडी है । अपनी 
कविताओं और उनमे व्यक्त व्यक्तिगत अनुभूतियों पर बच्चत की यह पक्ति 
स्वय सबसे खुली टिप्पणी है-- 

“मे छिराना जानता, तो जग मुझे साधू समझता, 

शत्रु मेरा बन गया है, निष्कपढ व्यवहार मेरा” 
बच्चन वी कविताआं म॑ विशेषकर 'एकान्त सग्रीत', 'आकुल अन्तर' आदि 
की कविताओं म एक गहरी कचोट का अनुभव होता है । एक हताश प्रेमी की 
गुनगुवाहट उस दौर की कविताओ में स्पष्ट सुनाई पड़ती है । बच्चन की ये 
प्रक्तिमौं उनके निराश हृदय का एक मार्मिक परिचय देती है-- 

"में जोड सका यह निधि सयत्त 

ख़ण्डित आशायें, स्वप्न, भग्न, 

अप्तफल प्रयोग, असफल प्रप्त्त 

कुछ टूदे फूठे शब्दों मे, अपने टूटे दिल का क्र दन/ रे 
वच्चत का हृदय उन दिनो निराशा एवं हताशा की एक अजीब शरणस्थली 
चन गया था । अपने हृदय रूपी पक्षी के प्रति रूबि की यह उक्ति कितनी 
करण है-- 

/'जा कहाँ रहा है विहप भाग ? 

कोमल नीडों का सु न मिला, 

स्नेहालु दगमों का रख न मिला, 

मुंह भर योले यह सुख न मिला, 

बया इस्तोलिये बन से विराग 2? 
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मैं कह पाया हूँ घचह तो छिफे भूमित्रा मात्त थी, अभी तो सारी वातें शेद हैं 
और इसके बाद कवि प्रकृति की ओर दियलाते हुए कहता है,“ 
“भशियिल पशे मप्त को बोहों में, हे रजनी वो वाया 
चाँद घाँदनो वो मदिरा में है डूबा भरमाया 
अलि अब तक भूले भूले से, रस-भीनो गलियों मे, 
प्रिय भौन छड़े जलजात, अमो मत जाओ" 
अक्ृति के इतने झूगारमय चित्र--जहाँ आलिगन ही आलिगन हो, मदिरा ही 
मदिशा हो एवं भठु दी मधु हो--किम प्रेमी-युगत को उन्मत्त नही बना देंगे? 
किस्तु इसी के साथ आनेवाले सबेरे का विछोह मन बी परिधि पर छाया हुआ 
है । जब कवि बहता है, 
* शारों के ऋपने तफ अपने रून को दुद रुट लूँ गा, 
प्रिय दूर बहुत है प्रात अमी मत जाओ! 
तो पाठक उस विदाई के आनेवाले क्षण बी अनुभूति से भीग उठता है। 
बच्चन ने अपनी प्रणयातुल भावनाओ को इतनी बेवाबी से व्यक्त किया है कि 
पढ़नेवाला कही-द्ढी अवाझू रह जाता है | एक चित्ष देखिये-- 
* इसतोविए दण सेने तुमसे 
सासों के सम्बन्ध बनाव, 
+»+ ८. में रह-रहवार करवर लू, तू 
है मुख पर डाल केश सो जाये, 
रन अंधेरी, जग जा गोरी 
माफ आज फी हो वरजोरो 
सो न सफूंगा ओर न घुऋरो, छोने दूँगा, 
है मन दीने ?” 
अपनी श्रियतम्ता को मन की वीणा छायावादी कवि भी कह सकता था, लेकिन 
इतनी वेबाकी कि अपनी वैयक्तिक प्रणयाकुलता को इतना खोलकर रख दिया 
जाय कि अन्धेरी रैन की सारी वरजोरी माफ हो जाय, यह वच्चन के ही बूँते 
की बाद थी । 
इन मासल चित्रों के अतिरिक्त मन को भिगो देनेवाले, भावविभोर कर 
दैनवाले गीत भी बच्चन की काव्पशाला मे कम नही है-- 
५, "आज मार नहीं तुम छेडो, 
मेरे नयन भरे आन है।.._ ४ 
* रे उसने आह भरी एहि सुफेया, 


क्र व 


2 
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मर झकका के कोॉकों ने घेरा 
तुम मुसकाये थे कि जुन्हाई 
में था डूब गया मन मेरा 
ठुम जब मौन हुए ये मेले 
सूनेपन का दिल देखा या ।” 
और उससे भी अधिक कदुण अनुभूति का दूसरा चित्र इन पत्तियों मे देखा जा 
सकता है-- 
“'वूष्िमा का चाँद अम्घर पर घढ़ा है, 
तारकावलि खो गई है, 
ध्ाँदती मे वह सफ़ेदी है कि जेसे 
धूप ठड्ी हो गई है, 
मेत्र निद्रा के मिलन फो बोधियों से 
चाहिए कुछ-#ुछ मंघेरा, 
|. इस रूपहली चाँदनी में सो नहीं सकते पलेह ओर हम भी ।”! 
कवि की आकुल मन स्थिति से प्रकृति का इतना जीवित सम्बंध छायावादी 
प्रकृति का नही दिखाई पडता । प्रकृति के मानवीकरण की भ्रक्रिय की लाख 
कोशिशो के बाद भी यह मानव सापैक्षता की चरम स्थिति छामावादी काव्य मे 
नही पहुँच पाई है। हु 
इससे थोडा भिन वैयक्तिक अनुभूति और प्रकृति के बीच के अन्त सम्बन्ध 
का एक दूसरा धरातल इस गीत मे प्रस्तुत है-- 
77 "एः *मनतुम सो रहो हो, न में सो रहा है, 
“+. भगर याभिनी बीच से ढल रही है। 
न कह नी न 
) .. क्ये पार मेंने सहज हो मस्स्यल, 
7 सहज हो दिपे चीर मेदान जगल 
मगर भाप से चार बीते बमुश्किल 
यही एक मजिल सुझे खल रही है!” 
बच्चन की इन तरल वैयक्तिक अनुभूतियों को इतनी सफाई और सकोचहीन 
ढंग से अपनी कविता मे ढालने की जो प्रवृत्ति छायावादोत्तर काल मे दिखलाई 


१ इस रुपहता चादनी में । 
२.,न वृम सो,रद्दो हो नम्मसो रहा हूँ /।3 9 
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पडी वह गीति-कविता की राह से आज तक बहती जा रही है। मीरज, नेपाली, 
शम्भुनाथ धिह, वीरेन्द्र मिश्र, सोम ठाकुर, दुष्यन्त कुमार, बलवीर सिंह 'रग 
आदि के वैयक्तिक गीत इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं-- 

* तन के सौ सुख सो सुविधा से, 

मेरा मन वनवास विया सा | 

राजमहल का पाहुन जैसे, 

तृण-कुटिया वह भूल न पाये, 

जिसमे उसने हँस धचपन के 

नेर्सागिक निशि दिवस बिताये 

में घर की ले याद दरफ्तो 

भडकीले साजों मे बन्दो, 

तन के सौ सुल् सो सुविधा में 

मेरा मन धनवास दिया सा! 
में पक्तियाँ बरवस महादेवी जी की याद दिलाती हैं । वहाँ भी तो तन मे सौ 
सुघ्र, सौ सुविधा में मत को वनवास ही दिया गया है। 

यो तो बच्चन को काव्यधारा में मूल वैयक्तिक स्वर प्रणयानुभूति वा दी 

है, किन्तु ऐसे भी गीत उन्होंने रचे हैं, जिसमे उनके जीवन के अन्य सघर्षों की 
झाकी भी मिलती है-- 

“जीवम मेरा बीत गया सव जीने को तेपारी से! 


ऐसी ही पक्ति है। परन्तु उस पाथिव सघर्ष को कवि मे अपने काव्य का विषय 
प्राय नही ही बताया । एकाध गीत ही उस ओर संकेत करते हैं--- 

"में जोदन मे कुछ कर न सका, जग मे अधियारा छाया था 

में ज्वाला लेहर आया था, मैंने जलकर दो आपु बिता, 

पर जपती का तम हर न सका, अपनी ही आग शुझा लेता, 

तो जो को धैय बंता देता, मधु का सागर लहराता था 

जब प्यला को में फर भ सका, में जोधन ने कुछ फर न सका 

श्लोता अवसर क्या आयेगा सन जीवन भर पछतायेगा, 

मरना तो होगा हो मुझको, जब सरना था त्तो मर न सका” 
कवि वी वैयकितिक प्रेमानुभूतियो से शरादोर अनेक ग्रीत बरबस पाठक के द्वृंदय 
एंव चेतना पर छा जाते हैं-- 

“इस रपहली चाँदनी मे सो नहों सकते पलेरू ओर हम भो ।” 
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छायावादोत्तर कवियों मे सबसे सशक्त हस्ताक्षर श्री रामधारी गिह 
“दिनकर! हैं। परन्तु उनके काव्य का बैयक्तिकता की दृष्टि से अध्ययन उतना 
सरल नही है | दितकर गरीदी मे पले, सधर्षों के थपेडो मे बढ़ते हुए जीवन मे 
तते हुए भी और समझौता करते हुए भी, अग्रेजो की नोकरी करत हुए भी 
और पराधीन भारत की शिराओ में आय वी घारा वहात हुए भी एक ऐसे 
दुद्वें पं व्यक्तित्व के कवि है कि उनके काव्य में उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों का 
दर्शन इतनी तरल और सरल अभिव्यक्ति के रूप में नही किया जा सकता जैसा 
कि बच्चन के काव्य में सभव हो सका है। दिनतर का व्यक्तित्व ओज और 
तेज का व्यव्तित्व है। उनकी भाषा झकझोर कर मुद्दों को भी खडाकर दने 
बाली भाषा है । उनके चिन्तत और अहसासो म आय युग से बहती चली आई 
वह मत्रपूत परीयूप-धारा है, जो पाठक को पूरी भारतीय चेतना के उदात्त 
तत्वों से परिपूर्ण कर देती है। वे राष्ट्रजजणागयरण और नव सास्‍्क्ृतिक उत्थान 
के कवि हैं तथा इस दायित्व के बोध से इतने सजग हैं. कि अपनी कविता में 
अपने निजी जीवन के वद्ु-मघु अनुभवों को जल्दी आने देना नहीं चाहते । 
*रेणुका' और हुकार' भे उनके अन्दर उबलती हुई उसी आग यो देखा जा 
सकता है। 'सामधेनी' भी उतकी वैसी ही प्रेरक रचना है। इसी प्रकार 
आगे चलकर “कुझक्षेत्र” में उनके उस चिन्तन प्रधान हृदय को देखा जा सकता 
है, जिसम वैयक्तिक अनुभूतियों को परोक्ष रूप से ही जगह मिल सकी है । 
छट्वें सर्ग थी कोमल प्रेर्णा कवि की वैयक्तिक अनुभूति में ही है, जहाँ 
कोलाहल से दूर हटकर मनुष्य को बुछ एकान्त क्षणों को प्राप्त करने वी वात 
कही गई है । 
इस प्रकार दिनकर” की वैयक्तितता के दो स्वर उनके काव्य में प्रमुख 
रूप से उभरते दिखाई देते हैं। पहला, उनका व्यक्तिवादी ओजस्वी स्वर जो 
आत्मविश्वासो से ओतओव है और अपने को इतना युगान्तरवारी मानता है 
कि इतर सारी शक्तियाँ उसके आगे धूमिल पड जाती हैं । पुरहूरवा के शब्दों मे 
दिनकर का यह आत्मविश्वास भरा स्वर सुना जा सदता है . 
»उर्दशी अपने समय का ूये हे में” 
अथवा स्वय अपने ही सन्दर्भ मे बी गई कवि वी गर्जेना --- 
“सुन शया सिन्धु में रर्जन तुम्हारा २ 
हब हो यृगपम का हुकार हें में ।!? 
यह हुबार दिनकर मी वैयक्तिकता का यह उद्याम व्यक्तिवादी स्वर है, णो 
उनकी प्रारेभिद रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है, विशेषयर “हुकार' में | दिनवर 
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का हुकार' उनके उदय का स्फोट है । “दिनकर” उपनाम का चयत ही उनके 
प्रज्वलित व्यक्तित्व का द्योतक है। प्रेम की अभिव्यक्ति सीधे उनके काव्य में 
नही हुई है । परन्तु 'उर्वेशी” महाकाव्य वा पूरा परिवृत्त उत कोमल भावनाओं 
की प्रतिच्छवि है, जो निम्न पक्तियों मे झाँकती है 

जब भो तन को परिधि पारंकर मन के उच्च निलय मे, 

नर-नारी मिलते समाधि छुत्त के निर्रितत शिनवर पर 

तब प्रहर्ष की अति से मो हो प्रह्वति काँप उठती है, 

ओर फूल यों ही प्रसन्‍न होकर हुँसने लगते हैं।/”* 

अथवा 

“बहू विद्यु म्मय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा बी 

नींद दूट जातो, रोमों में दोषक बल उठते हैं ? 

घह आलिगन अन्धकार, जिसमे बेंध जाने पर 

हम प्रकाश के महासिन्धु मे उतराने लगते हैं २ 

और कहोगे तिमिर-शूल उस चुम्बन को भो जिससे 

जड़ता की प्रन्यियाँ निखिल तन-मन को खुल जातो हैं ?!*६ 

अथवा 

यह केसी माघुरी ? कोन स्वर लय में ग्रूज रहा है 

त्वचा-जाल पर, रक्त-शिराओं मे, अकूल अन्तर में ? 

मे उधियाँ । अशब्द नाद । उफ रो, बेबसी पिरा को । 

दोये फोई शब्द २ कहे कया कहकर इस महिमा को ?३ 

अथवा 

उफ्र री, यह माधुरी । ओर ये अधर विजच फूलों से 

ये नवीन पाटल के दल आनन पर जब किरते हैं, 

रोम-कूप, जाने, भर जाते क्नि पीपृष कणों से । 

और पसिमटते हो कठोर बाँहों के आलिगन मे, 

चटुल एक पर एक उष्ण उभियाँ तुम्हारे तन की 

मुकमे कर संक्रमण प्राण उन्मत्त बना देतो हैं ।४ 





१. उवंशी च 

२. उवंशी डे 

हे उबंशी 

४. उवंशी के. वह हू 
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यह 'विद्युग्मय स्पर्श यह 'रोमो मे दीपक बल उठना', “चुम्बन से निखिल 
तन-मन की जदता की पग्रन्धियों का खुल जानता”, “ये उमियाँ”, ये “अशब्द- 
नाद”, “यह गिरा की वेदसी”, “रोम वूपो का पीयूषकंणों से भर जाना” 
कोई किताबी अनुभव या सुनी सुनाई बातें नही हैं। ये तो अनुभूति क॑ जलते 
हुए अगारे है जिनका आस्वाद और भोग भोक्ता ही अनुभवक्र सकता है। फिर 
आसानी से डा० सावित्ती सिन्हा से सहूमत होना सरल नही है । “अगर घूम” 
नामक कविता पर टिप्पणी करते हुए उन्होने लिखा है 
'द्रेमी और प्रेमिका वे बीच वी वह स्थिति जहाँ स्थूल और साकार मिट 
जाता है, भावनाआ का पागसपत ही शेप रह जाता है, इस कविता मे वजित 
है, परन्तु यहाँ भी उनके श्टगार मे पुष्प, अक्षत, अचना दीप, धूम-जाल, सुमन- 
हार ही हैं, आवुल आकाक्षायें और उष्ण अनुभूतियाँ नही । यह्‌ प्रेम श्गार की 
अपरेसा भक्ति के अधिक निकट है । यह पूजा-अ्चेंना वा विधान सजीव अनु- 
भूतियों के स्पर्श के कारण उपहासास्पद होने से वच जाता है। प्रेमी द्वारा सम- 
पित हृदय की मधुर धार को, प्रेमिका मन म, पुतली में सजाकर रखती है । 
प्रेमी की अर्चंता न स्वीकार करने का उसके मन में दु ख और पश्चात्ताप है-- 
अन्त मे प्रवृत्तियों की विजय होती है, परन्तु जिन प्रवुत्तियों वी स्थूलता और 
झष्णता वी अभिव्यक्ति के लिए साहस के अभाव में छायावादी कवियो ने साके ति- 
बता और प्रतीक्तात्मक्ता का सहारा लिया था, दिनकर ने पूजा, उपासना 
और आराधना का सहारा लिया है, जिससे चित्रण मे अस्वाभाविक्‍कता आ गई 
है । पाधथिव अनुभूतियों का यह अपाधिव रूप अविश्वसनीय और अस्वाभाविव 
हो उठा है ।!* डा० प्िहा के इस विचार पर विचार करना पढ़ता है और 
अधिक गहराई में जावर दिनवर बे, व्यत्तित्त म झाँवने पर बुष्ठ बातें और 
स्पष्ट होती हैं । जैसा उपर सकेत किया जा चुका है दिनकर मे परस्पर विरोधी 
भावनायें और तई पूरी शक्ति से टकराते हैँ । दिनकर वा व्यक्तित्व एक आली- 
हित ज्वार भय सागर है। वे समाधाव के यवि नही हैं। चाहे भीष्म मौर 
युधिष्ठिर के तकों दा दवराव देखिये या पुरूरदा और उवंशी मे, सर्वेत्ष एवं 
उष्ण टकराव दिखलाई पडेगा कारण गहरा है। दिनवर मे जीवन में सम- 
झोता डिया है, विन्‍्तु कविता में नही । उनके जीदन का समझौता भी पराजय 
या आत्म-समर्पणदाला समझौता नही वरत्‌ कमें वो शुशलता ही अधिक है। 
परिणामत उनरा पूरा स्यत्तित्व इन्द्रात्मक हो गया है। जीवा में समपझौता- 





९ दिनरर, सपादर डा० साविती छिहा, पृ० ७६ । 
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चांदी और काव्य में क्रान्तिकारी कोई नही हो सकता । हाँ, जीवन के समझौतो 
की काई के नीचे यदि क्रान्तिकारिता की धारा भी वहती रहे, जिसे ऊपर-ऊपर 
देखता सहज ही सभव न हो तभी उस काव्य का सर्जन हो सकता है जिसे 
दिनकर ने रचा है । 
दिनकर की नैयक्तिक अनुशूतिया क्ली उनके वाब्य म प्रामाणिफ्ता ढूँढने पर 
उनके व्यक्तित्व के इस मूल द्वद्वात्मक पक्ष को ध्यान मे रखना पडेगा | दितकर 
दी कविता मे जो उद्वैलत है शब्दा म जो झनएफ़ार है स्वरा मे जो प्रेरणा की 
धारा बहती है उसको समझने के जिए काई वे नीचे नीचे वहनेवाली उस 
जीवनधारा को जानता पहचाननो और समझना पड़ेगा जिसका ऊपर सकेत 
फ़िया गया है । इसीलिए दिनकर का काव्य उस अर्थ म॑ वैयक्तिक अनुभुतियों 
रा शराबोर नही है जिस अर्थ मं बच्चत का । दिनकर का मन्सूवा तो राष्ट्र 
वी आत्मा में यया स्वर फूँतने का है । उह्हे अपती बेदना वी धारा बहाने का 
न अववाश है न उनकी उधर प्रवृत्ति ही है। फिर भी दिनकर ने उर्वशी मे प्रेमा 
नुमूति के जो सशक्त चित्र और अन्त नो का जो कचोट-भरा वर्णन क्या है 
उमम उनकी वैयक्तिक अनुभूतियो की खरी अभिव्यक्ति हैं । 
यूँ. दिनकर पौरुष के कवि हैं | उन्‍्ह देखते ही पौरुष का भाव जग उठता 

था। परतु गहराई मे जो प्रेम का सोता है उसने भी कवि के व्यक्तित्व को सदा 
सरस बनाये रवख्या हैं । समय समय पर उनके काव्य म॑ वह सोता पूरे वेग से 
फूटा है 

* ये प्रवाल से अधर दीछ, जिनका चुम्बन लेते ही 

घुल जाती है बान्ति प्राण के पाठल बिल पड़ते हैं '* 

अथवा 
* देतो मुक्त उडेल अघर-मधु ताप तमर अघरों से 
सुर से देतो दोड फनक क्लशों फो ऊष्ण करों से )7* 
अथवा 

“तब फिर आलोडन निगूढ़ दो प्रार्णों को घ्वनियों का, 

शोणित का वह ज्वलन, अस्थियो मे वह चिनगारी-सी 
है मानों तब के अन्धकार की परतें टूट रहो हो ।!”१ 





१ उवंजी, पृ० ५८ । 
२ उदंशी, पृ० १५॥ 
१ उवंशी, पृ० १२७।॥ 
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जैसी अनुभूति प्रवण पक्तियाँ इस वात का पूरा प्रमाण हैं कि दिनकर के 
जाव्य में वहिर्मुखता का अश जितना चाहे वडा हो, किन्तु एक सशक्त वैथक्तिक 
सर भी प्रारम्भ से अन्त तक बहता रहा है । पुरूरवा के तक वस्तुत कवि 
दिनवर के ही तर हैं। पुरूरवा ने प्रेम के कई स्तरो का अनुभव किया है। पहले 
तोवह रोमाटिऊ प्रेम है जिससे तरम्रित होवर वह उर्वशी को एक विचित्र मुग्ध 
भाव से देखता है 

“एस मृति मे सिमठ गई क्सि भाँति सिद्धियाँ सारी ? 

पब था ज्ञात मुछ्े, इतनो सुन्दर होती है नारी २ 

लाल लाल थे चरण फमल-से, कुकुम से, जावफ से 

तन पी रक्तिम वान्ति शुद्ध, ज्यों धुली हुई पावर से, 

जग भर को साधुरी अरुण अधरो मे भरी हुई सी । 

आँफों मे वारणी-रग निद्ा कुछ भरी हुई-सी । 

तन प्रफान्ति मुकुलित अनन्त ऊपाओं फी लाली सी, 

नृतरुता संपूर्ण जगत को सचित हरियाली सी । 

प्र पड़ते हो फूट पडे विद मं प्रवाल घूलो से 

जहां खड़ो हो वहों व्योम भर जाय श्वेत फूलो से ।”* 
यह वैमव-स्पर्श वी सिहरन छायावादी कवि की सिहरन से गुणात्मक दृष्टि से 
मिश्र नही है। परन्तु जो उद्देलन इस वर्णन में है उतना आप्लावनवारी उद्देलन 
छायावादी बवि के एसे ही वर्णनों मे नही मिलता । 

इस रोमाण्टिफ आवेश के बाद दुसरा स्तर उमर भावविभोर वर देनेवाती 
आपलता वा है जिममे से अन्तत दिनवर का अतीन्द्रिय प्रेम प्रस्फृटित होता 
है। पुरुरवा उवंशों से अपनी मन स्थिति एवं अनुभूतियों वा चित्रण करते हुए 
3028 उस अतीन्द्रिय मवोदशा वी ओर सरदेत करता है | पुरूरवा की मास- 
सता के वीच मे उमरनेवाली यह अतीन्द्िय ब्रेम दृष्टि वस्तुत' कवि दिनकर 
ही अपनी उध्वंश्रयी प्रेम-दप्ट है, जो शरीर के भोग की पूरी तल्वीनता तथा 
तैजयता का स्वीकार करते हुए भी अन्तत., उससे परे जाने वी वोशिश् बरती 
है। शरीर उनरे लिए भाधिरी मजिल नहीं है, दिन्तु वह स्याज्य भी नहीं है। 
बडे दीच वी एव अनिवाये एवं आमन्दन्‍न्दमिनी मंजिल है। सामान्य नर वी 
मे की पेय तथा कवि बी सालसा के अन्तर वो रेखाकित बरत हृए दिनवर 
नाप माध्यम में पहते हैँ 
१. उबंशो, घृ० २४। 


हट 


9९ : हिल्दी कवितों को वैयेकिति परियेद्य 


्ञ 


3 “नर समेंट रखता बाँहों मे स्ंथुल देह नारी की, लिये 
शोभा की आमाततरंव से कवि क्रीड़ा करता है | है 
तन्मय हो छुनता भनुष्य जब स्थर कोकिलफठों का, 
कवि हो रहता सोन रूप को उज्ज्वल ऋनशारो से । 
मर चाहता सदेह खींच रख लेना जिसे हृदय मे, 
फ्रदि नारो के उस स्वरूप पा अतिक्रमण करता है ४९ 


जैसा कि पीयर आमउद्रे ने 'डिवाइन ब्यूटी! का चित्रण किया है, कवि दिनकर 
वी नारी भी वैसी ही हो जाती है। दिनकर देह को प्रेम वी जन्मभूमि तो 
मानते हैं, किन्तु अन्तत शरीर की सीमाओ को पार कर वह ' अलिप्त पकज/ 
बन जाता है। उन्ही के शब्दा मे-- 


“देह प्रेम दी जन्म-मूमि है, पर उसके विचरण को 
सारी लोला-भूमि भहों सीमित है दधिर त्वचा तक, 
परह सीमा प्रसरित है मत ये गहन गुह्म लोको मे, 
जहाँ रूप थी लिपि अरूप को छवि भाका परती है, 
ओर पुरुष प्रत्यक्ष विभातित नारी-मुख मण्डल मे, 
किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्फार करता है |! 


दिनकर इस अतिक्रमण को सरीर की अथवा प्रेम की पाथिवता की निन्‍दा 
के रुप मे, त्याग के रूप में, नही, प्रहण करते हैं । यह तो उसी प्रेम की प्रशस्ति 
(है क्या 'शोणित! के त्प्त ज्वत्न' का स्विग्य शान्त दीपक की सौम्य शिखा 
+के रूप में पूरिवर्तेत है । अन्त में उस प्रणय-श्ूगर पर पहुँच कर किस मनः- 
स्थिति मे पहुँचना होता है उसका चित्रण कवि के शब्दों मे ही देखे -- 


“प्रणय श्ट|ग को निश्चेतना में अधोर याँहों फे, 
आलिणन मे देह नहीं रलय यही विभा बंधतों है । 
॥ ५ ) और चूमते जब अचेत हो हम अस्त अधरों को, त 
। । चह धुम्धन अदृश्य के अधघरों परे चढ़ जाता है ।7* । 
_. यह प्राधिव प्रेम का उन्नयन कोई चिन्दन का आदफण नही है। कवि दिन- 
। ॥+ ५ 74 “॥ 
4. उवेशी, पृ० ६२। े हे 
३. उर्वशी, पृ० ७१॥ । 





छायावादोत्तर काव्य की वैयक्तिकता : ४२३ 


कर स्वयं उस मनोभूमि पर वार-वार पहुँचे हैं जिसकी अभिव्यक्ति पुरुरवा के 
शब्दों में होती है । यह उनकी वैयक्तिक अनुभूतियो की प्रखर अभिव्यक्ति है 

छायावादोत्तर कवियो मे अचल, नवीन और नरेन्द्र शर्मा के कवि-व्यक्तित्व 
भी ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं॥ अचल की मासल शझ्यगारिवता, नवीन की 
आतकवादी फाकेमस्ती एवं नरेन्द्र शर्मा की कोमल प्रणयाकुलता अपने बैय- 
क्तिक सस्पर्शों का गहरा प्रभाव देते हैं । 


टप 
वेपक्तिकता का नया परिमेक्ष्य । अज्ञेय 
६ 
(क) बन्ञेय व्यक्तित्व वी रचश 

हिन्दी काव्य-जगा्‌ में अज्ञेव का आविर्भाव सभी हृष्टियों से एवं महत्त्वपूर्ण 
मोड माना जायेगा | छायावाद रगमच से नेपथ्य म जा चुका था। छाया- 
बादोत्तर कवि अपनी सरल अभिव्यक्ति-युक्त कविताआ वा रचते हुए भी 
सृजनात्मक्ता का काई गहरा प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। उतम युग वी 
मतरीपा जैसे अभिव्यक्ति नही पा रही थी । प्रगति-वविताओं बा ऊँची आवाजा 
मे नई काव्यधारा के रूप म॒ प्रतिष्ठित करने वां प्रयास किया जा रहा था। 
अत्यधिक राजनीतिक प्रतिबद्धता बे कारण और गहरी साहित्यिक सबेदना के 
अभाव भ प्रगतिवादी काव्यधारा स्वत सूख रहो थी। उस प्रवृत्ति के समर्थ 
कवि भी याव्य रचता के स्तर पर बेवल राजनीतिब खेमवन्दी मे अपने को 
सीमित करना स्वीकार नही कर सकते थे । अशैय ऐस ही सब्रभण के बिन्दु 
पर हिन्दी कविता के इतिहास में अवतरित हुए । पुराने सारे मूल्य, आस्थाएँ, 
अभिव्यक्ति वी शैलियाँ एव परपरागत वाव्य भाषा चरमरा कर टूट रही थी । 
नये मूल्यों तथा आस्थाओ का निर्माण नही हो सका था । छायावादी काव्य 
भी रोमाठिक प्रवृत्ति से हटकर कविता रचने की प्रवृत्ति अज्ेय मे स्पष्ट देखी 
जा सकती है | इसी प्रकार भावना के साथ विचार को शृजनात्मक स्तर पर 
प्रतिष्ठित करने का गभीर यत्न भी अज्ञेय की कविता म॑ दिखलाई पडता है! 
डाक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की इस मान्यता से पूरी तौर पर सहमत हुआ जा 
सकता है “भअज्नैय की कविता गैर-रोमाटिक है, यह कहना शायद बहुत ठीक 
न हो । पर अन्ेय मे गैर-रोमाटिक कविता की सम्भावना विवृत होती अवश्य 
दिखलाई पडती है ।”* 

देश के अन्दर पराधीनता के विरुद्ध सघर्प अधिक निखार पर आ रहा था। 
बीसो वर्षों के गाँधीवादी अहिसात्मक प्रतीक-सत्याग्रहो वी लम्बी खखला के 
बाद पूरे देश की चेतता एक ऐसे विन्दु पर पहुँच चुको थी, जो अंग्रेजों को 
और अधिक बर्दाश्त करने को तैयार नही थी । छिट-पुट क्रान्तिकारी विस्फोटो 
के स्थान पर पूरा देश सामूहिक विस्फोट के लिए पक चुका था। सुभाष बाबू 


१. 'अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या'--डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी 
प्र०१॥ 





बैयक्तिकता का नया परिप्रेक्ष्य अज्ञेय ४५ 


यद्यपि गाधी जी के अहिंसात्मक तरीकों से अवहमत होकर देश के बाहर जाने 
को विवश हुए थे, किन्तु बाहर जाकर भारतीय स्वतत्नता की लडाईं लडने बाली 
आजाद हिन्द फौज का गठन उन्होने कर लिया था, इससे तत्वालीन देश के 
मनोबल का अन्दाज़ लगाया जा सकता है| जिस प्रकार तमाम शीर्ष॑स्थ राज- 
नेताभो की गिरफ्तारी है बाद अगस्त १६४२ मे देश भर मे क्रान्ति का ज्वार 
दिखाई पडा उससे भी इस वात का सहज ही अनुभान किया जा सकता है कि 
राष्ट्रीय सबल्प उस समय विस ऊँचाई पर पहुँचा हुआ था। साहित्य के क्षेत्र 
में एक विराट व्यक्तित्व वी अवतारणा युग की आवश्यकता बन गई थी ॥ इस 
विराट्‌ पीठिका मे ही अजैय के आंविर्भाव के तथ्य को मूल्यावित करना होगा । 


कज्ञेय के संवेदनशील व्यक्तित्व का निर्माण जिन अनुभूतियों के धागो से 
हो रहा था उनके साथ उनके अध्ययन एवं चिंतन भी उनकी रचनात्मक क्षमता 
को निखार रहे थे । प्रारम्भ से ही उनके मन मे यह धारणा गहरे पैठी हुई थी 
कि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों से मुक्त होकर ही उत्कृष्ट रचना की जा सकती 
है । यह बात वे विभिन्‍न प्रसगो भे बार-बार दुहराते हैं-- 


“वास्तव मे आधुनिक कविता की विशेषता यह है कि वह कवि के व्यक्तित्व 
के साथ अधिकाधिक बँधी हुई होती जा रही है। काव्य रचना या किसी भी 
कलासृष्टि का अधिकार तभी प्रारम्भ होता है जब व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विलयन 
ही जाये, यह मानना ती दूर की बात रही, आज का कवि साधारणतया इतना 
भी नही मानता कि कविता याक्रि कला-सृष्टि व्यक्ति के विशयन का माध्यम 
है, याकि कविता के द्वारा कवि-व्यवित को बृहत्तर इकाई मे विलोन कर देता 
है। आज का क॒वि तो कविता को वरन्‌ व्यक्तित्व को, व्यक्ति के भह को, 
भ्रवरतर अभिव्यक्ति और उस अह को पुष्ट करनेवाली रचना मानता है। मैं 
कहें कि इस चरम कोटि का आधुनिक कवि मैं मही हैं, अधिक से अधिक उस 
श्रेणी का हूँ जो कविता को अह के विलयन का साधन मानते हैं | वल्कि सच 
कहें तो इतना भी इसलिए कि मैं युग की सीमा को इस हृद तक स्वीकार 
करता हैं, और उसमे बद्ध होने को विवश हूँ । नही तो मह मुझे सर्वथा स्वीकार 
है कि प्राचीन कवियों की महत्ता का असल रहस्य गही है कि वे अह को 
विलीन करके ही लिखते थे | उनके लिए कविता स्वास्थ्य-लाभ का साधन नहीं, 
बल्कि स्वस्थ व्यकित की आनन्द-साधना थी ।” 

इस प्रकार का सकलप व्यक्त करनेवाला कवि अपने युग का सबसे बडा अह- 
वादी कवि घोषित किया गया | इस स्थिति के पीछे कौन से विरोधाभास हैं? 


४६ * हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिस्रेक्ष्य 


फोन से द्वर्द्वात्मक तत्व हैं, इसका गहरा विश्लेषण ही अज्ेय के व्यक्तित्व के 
धास्तविक स्वरूप को समझने मे सहायक हो सकेगा । 

जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है अज्ञेय का ब्यक्तित्व एक बहुत ही 
समर्थ एवं विराद्‌ व्यक्तित्व है। उसका निर्माण उत्कृष्टतम मनीपा एवं चरम 
साधना के गहरे सयोग से हुआ है । यह सयोग कभी-कभी ही हो पाता है । 
यह बज्ञेय ही है जिन्हे भौतिक जगत्‌ की कोई पीडा जैसे सताती ही नहीं । 
जिन सुविधाओं के लिए लोग जीवन मे निकृष्टतम समझौते करते है, या णो 
समझौता नही करते, सघर्ष की चक्की मे पीस दिये जाते है, उन सुख-सुविधाओं 
को बिना कोई समझौता किये केवल अपनी साधना एवं सामरथ्य के बल पर 
अज्ञेय बार-वार अजित करते हैं और बार-बार उन पर ठोकर मार देते हैं। इस 
प्रकार के जोखिम वे अपनी णवानी मे ही नही उठाते, बल्कि बुढ़ापे तक वही क्रम 
जारी रहता है । ऐसा कर सकना किसी विरले ही व्यक्ति के लिए सभव होता 
है। उन्होने कितने प्रकार के काम सीखे थे इसका उल्लेख उन्ही के शब्दों में 
"मै कपडे सी लेता हूँ, जुते गांठ लेता हूँ, फर्नीचर जोड लेता हूँ, मिठाई-पकवान 
बना लेता हूँ, जिल्दवन्दी कर लेता हूँ। प्ले, साइकिल, मोटर, बिजली के छोटे- 
भोटे यन्त्र इनकी सफाई और थोडी-बहुत मरम्मत कर लेता हूँ । विलायती ढंग 
से बाल काट सकता हूं, चाप्रियाँ खो जावें तो ताले खोल दे सकता हूँ, सूत 
कात लेता हूँ, मिट॒टी के खिलोने वना लेता हूँ, काठ के ठप्पे खोदकर कपडे छाप 
लेता हूँ, साँचे तैयार कर भूतियाँ बना लेता हूँ, भ्रूफ देख लेता हूँ, कम्पोंज़ कर 
लेता हूँ। प्रेस की मशीन चला लेता हूँ । फोटो खींचता हूँ, फिल्म और प्रिण्ट 
डेवलप कर लेता हूं, हाथ॑ से रँग लेता हूँ । घर की (ुताई कर लेता हूँ, सीमेण्ट 
के गमले वना लेता £। फूलों ओर तरकारी की खेती कर लेता हूँ । फावडा, 
कुल्हाडी, गैती चला लेता हूँ, निराई कर लेता हूँ । बन्दुक, पिस्तौल चला लेता 
हूँ | तैर लेता हूँ, दौड लेता हूँ, पहाड चढ लेता हूँ, क्रिकेट, टेनिस, वैडमिटन 
सेल लेता हूँ । और इन सब में केवल शौक रखता हूँ, ऐसा नहीं हैं। अधिकाश 
में से किसी के भी सहारे आजीविका भी कमा ले सकता हूँ, भर जो नहीं 
जानता वह सीखने को हमेशा तैयार हूँ ४? 

इस सूची को पढ़कर बडे से बडे समर्थ व्यक्त की आँखें चौंधिया 
जायेंगी । पूरे ससार में झिसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को ढूँढना शायद सभव न हो 
पाये, जो इतनी कुशलताएँ अपने व्यक्तित्व मे एक साथ + जिंत्‌ कर सका 


५ १. आत्मनेपद--अन्ञेय, पृ० १७३--६४ ।” + । #क 
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हो । फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन की भौतिक कठिताइयाँ कितना छू सकती हैं? 
साधना ही जिसका शौक हो, उसके लिए कठिनाई शब्द ही निरथंक है और 
इतनी विराट साधना वाला व्यक्ति कवि है, यह सूचना और भी अधिक विस्मय 
कारी मानी जा सकती है, क्योकि जिसके हाथ, मन और मस्तिष्क इतने 
व्यापारो मं उलसे हो वह्‌ अपनी स्ेदनशीलता को काव्य रूप मे जीवन भर 
ढालता रहा, यह एक अतिमानवीय उपलब्धि प्रतीत होती है। एक सशक्त 
साहित्यकार के रूप म भी अगज्ञेय ने साहित्य की अनेक विधाओ भें अपने को 
अभिव्यक्त किया है। बे जितने उच्चकोटि के कवि हैं. उतने ही श्रेष्ठ उपन्या- 
सवार उसी काटि के कहानीकार, उतने ही संवेदनशील सस्मरण-लेखक और 
उसी पाये क चितक । सबसे वडी विशेषता अन्नेय की यह रही है कि उनकी 
एक विधा दूमरी पर हावी नहीं हो पाती । जयशकर प्रसाद का कवि उनके 


चपन्यासंमझार गत करानीआर पर छाती गतत्मा है ॥ झटानेसी मर्णी की कतित्ा 


भा स्वत॒त्ञ एवं मोलक बन रहते है । उनकु। कांवता उनके उपन्यासा एवं कहा- 
निया म उतनी ही दिखलाई पडती है,, जितने भर से उनका उपन्यासकार या 
कहानीकार विना भाक्रान्त हुए मपनी विधवा को पूरी सफलता तक ले जा सकता 
है। अज्ञेप का गद्य-साहित्य उनके काव्य से था अलग व्यक्तित्व रखता है । 

अज्ञय के व्यक्तित्व म जो एक निरतर बनी रहनेवाली गतिशीलता एव 
सूजनात्मक्ता है वही[उन्ह अन्य रचनाकारों से काफी भिनऔर ऊँचा बनाती 
है ( अपने पुरातत्त्वज्ञ पिता से जो ग्ाम्भीयें एवं शोध की प्रवुक्ति इन्हें विर्त 
में मिली, उस लेकर सपूर्ण विश्व में यायावरी करते हुए अज्ञेय मे निरतर अपने 
व्यक्तित्व को समृद्ध किया है। पआ्लारतीयता जहाँ उनके सस्कारो म कूट-कूट कर 
भरी हुईं है वही उन्हाने सारे ससार के सोस्कृतिक वैभव से अपने चिन्तन एव 
सस्कार को माँजा है । २ 

अज्नैय कई अर्थों में अन्तर्मुखी हैं और अपने निजी जीवन के विपय में बात 
करना, उस चर्चा का विषय वनाना उहें रुचिकर नही है। फिर भी अज्ञेय ने 
अपनी चिन्तन प्रक्रिया, अपनी रचना प्रक्निया और अपने व्यक्तिगत आग्रहों के 
विपय म इतना कुछ लिखा है कि उसके अध्ययन के बाद उह काफी दूर तक 
समझा जा सकता है। एक वाक्य में कहा जाये तो यही कहना होगा कि 
अचय का व्यक्तित्व गाँव की झोपडी और शूल-माटी से लेकर हिमालय को ऊँची 
चोटिया तक फैचा हुआ है ग्रोवी को उहहोने सृज॑नात्मक स्तर पर उसी प्रवार 
आत्मसातु किया है जिस प्रकार समृद्धेको4 कफ» 


५८ ' हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिश्रेद्य 
अज्ञेय वा अहं कि 

प्रयोगशील कविता वे प्रवत्तंक तथा नई वविता के जनक के रप में अज्ञेय 
के अह की चर्चा वहुत हुई है ! परन्तु उनके काव्य में उतवा अह क्लि-किन 
झूपो मे व्यक्त हुआ है, इस पर गहराई एवं सहानुभूतिपुर्वंक विचार वम ही 
हुआ है । अशेय के काव्य मे वैवक्तिकता का एक परस्पर विरोधी, हन्द्वात्मक 
रूप आरभ से अन्त तक दिखलाई पडता है। एक ओर अनजाने उनवा विरादू अह 
(जिसके विना इतने विराट व्यक्तित्व की तिमिति सभव ही नही थी) वार-वार 
झाँकता रहता है तो दूसरी ओर अज्ञेय वा सचेतत मन उस अह से स्वय निर- 
न्तर जूझता हुआ, उसे लहुलुहान करता हुआ हृष्टिगोचर होता है। उनके 
सम्पूर्ण काव्य-विकास में नेवले और साँप का रक्तमम युद्ध आरभ से अन्त तक 
देखा जा सकता है। काव्य के प्रारभिव दौर मे जहां अह का विस्फोट तीम्र था 
और “इयत्ता की स्फीति” स्पप्ट रूप से हावी थी, वही वाद की बविताओ मे 
अह का विसर्जन तथा “मैं” के 'हम” के साथ एकात्म होते का भाव प्रबलतर होता 
चला जाता है । व्यप्टि और समष्टि का, बह के उद॒धोष तथा उस्तके विसर्जन 
का जो इन्द्र अज्ेय के काव्य मे लक्षित होता है, उसे वस्तुत एक युग के विशाटू- 
तम व्यक्तित्व के निर्माण और निखार की प्रक्रिया के रूप मे देखा या समझा 
जा सकता है। 
अहँ का विस्फोट--इत्यलगमु' से 'हरी घास पर क्षण भर” तक 

/इत्यलमु” के पूर्व की रचनाओ मे अज्ञेय का कवि-व्यक्ितत्व अपनी राह 
ढूँढता है। भाषा के स्तर पर, चिन्तन के स्तर पर एवं अनुभूति को अभिव्यक्ति 
देने के स्तर पर अज्ञेय अपनी विशिष्ट लीक बनाने की प्रक्विया मे हैं | “इत्य- 
लम्‌” की बहुत-सी रचनाओ एवं उसके धू्व की रचनाओ मे अश्ेय एक साथ 
छामावादी, छायावादोत्तर एवं छायावाद-पूर्व काव्य-घाराओ की शैलियों से टक- 
स्ते रहे हैं " जएवी शा, अएरे किसका एश अकीको ही अणादी छझहले की 
उनकी कोशिश अभी सुनिदिष्ट राह पर नहीं चल सकी है। परन्तु 'इत्यलमु' 
के अन्त की कुछ कविताओं में उत्तका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व कापी सफाई से 
निबरता हुआ नजर आता है। 'जन्म दिवस', 'छब्बीस जनवरी“, 'बाहु मेरे रुके 


रहे जैसी कविताओं का मिज्ञाज सर्वथा नया न होते हुए भी नयेपन से भरपूर 
क » डिसालय! इस टष्टि मे मलन्वण्णों पम्थान-क्रिन्ट माला जा सकता है | 


बवैयत्तिक्ता का नया परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय एड 


प्रारभ से ही अह के उभार वे साथ उसके विसर्जन का भी आभास मिलने 


लगता है। प्रारम्भिक एक वविता की निम्न पक्तियाँ देखें-- 
“दोपक हूँ मस्तक पर मेरे 


अगि-शिया है नाच रहों-- 
महो सोच समझा था शायद 
आदर मेरा करें सप्नो ! 
किन्तु जल गया प्राण-सूत्र जब 
स्‍्ेह सभी वि.श्रेष हुआ-- 
बुझों ज्योति मेरे जीवन को 
शव से उठने लगा घुआँ ,” 
इस प्रारभिक रचता मे भी एक और दीपक का अपने मस्तक पर नाचती हुई 
अग्ति शिया वे' कारण दीप्त अभिमान झकह़त होता है, तो दूसरी ओर बुझ जाने 
पर एक गहरी अवसाद-भावना धुआ देने लगती है। विन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण 
पक्ष इसी कविता थी अन्तिम पक्तियों में ध्वनित होता है। दीपक वो अपने 
अकेले के बुय जाने का क्लेश वस्तुत नहीं होता “सुन्दर 
ज्योतिर्माला' के' खडित होने वी वेदना 000५00७७७४ 
“बना रबी थी हमने दीपो 
फी सुन्दर ज्योतिर्माला-- 
रे फ्ृतध्न, तूने बुक कर क्यों 
उसको परड्ित कर डाला।” 
इस प्रकार प्रारभ से ही अज्ञेय की अह से स्फीत रचनाओ मे भी एक प्रमुख स्वर 
अह के विसर्जन का भी रहा है । 
'भग्ल-ूत' की ही एक दूसरी कविता “नहीं तेरे चरणो मे” मे कवि के 
आहत अभिमान का एक करण रूप दिखलाई पडता है 
“कानन पा सौन्दर्य लूड कर, 
सुमन इफ्ट्ठे करके , 
धो सुरक्षित नोहार कणों से 
क्षाचल से में भर के, 
देव | आऊँंगा तेरे द्वार । 
किग्तु नहीं तेरे चरणों म दूँगा बह उपहा -.. 
इस अभिमानपूर्ण उक्ति की परिणति कितनी कम्ण है, इसया दर्शन इन पत्तियों 
मे किया जा सबता है हक 
| 


4५० : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेध्य 


तोड़ मरोड़ फूल अपने में 
पय में बिखराेंगा; 
पेरों से किर कुचल उन्हें, में 
पलट चला जाऊँगा। 
न - ने 
शायद आँखें भर आयें-- 
आँचल से सुश्न ढक लूँगा ; 
आँखों मे, उर मे क्या है, यह 
तुम्हें न दिखने दूँगा |?! 
परस्तु क्या सचमुच वह वरुण कक्‍्चोट जो आँखों और हृदय में भरी हुई है, 
विना दिये रह जाती है ? 
उसी खण्ड की एक दूसरी बविता “गान” में कवि अपने विफ्ल प्रणय की 
बैदना को विश्व-ज्ेज्ष मे खो जाने का आह्वान करता है! कविता बहुत अधिक 
भर्मस्पर्शवी नही बत पाई है, क्योकि चीत्कार पा स्वर भ्रश्िक मुखर हो उठा है, 
परन्तु इतना तो लक्षित किया ही जा सकता है कि वह उस विफ्ल प्रणय की 
पुजीभूत बेदना को विश्य-श्नेत्र म खो जाने का ही आह्वान है - 
“विफले | विश्वक्षेत्र मे छो जा । 
पुजीभूते प्रणय वेदने । 
आज विस्मृता हो जा"' 
“इत्पलम्‌” के “वन्दी-स्वप्त” खण्ड में गा दी' शीर्षक कविता में कवि का 
आत्मविश्वास ,दर्शनीय है 
“आज व्यक्त है, पर दिन था जब 
सारा जग अजुली से लेकर 
ईश्वर-सा मैंने उसको था 
एफ स्वप्न पर किया निछावर । 
उस उदारता की ज्वाला-सा उर में पुन जिला दो । 
बहुत दिनो के बाद बाज कवि, 
मुझूमे फिर कुछ जाग रहा है, 
ददं भरे अप्रतिहत स्वर में 
जाते वया कुछ माँग रहा है, 
मेरे ब्रार्णों के तारों को छुकर फ़िर तड़पा दो । 


१. “गाव” (इत्यलमु)--अज्ञेय, पृ० रे० । 
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अभो शक्ति है कवि, इस जग को 
घूली सा बंजुली में लेकर 
बियरा दूँ बह जाने हूँ या 
रुचूं किप्तो नूतन की लय पर | 
तुम मुझकों अनयक कृतित्व का घूल राग सुना दो । 
कवि एक बार फिर गा दो । 
जग को घुली-सा अजुली मे लेकर विखरा देने अथवा वहाँ देने अथवा 
किसी नृतत लय पर रचने का दम्भ या विश्वास अज्ेय के कवि-मन को था। 
इसे चाहे “इयत्ता की स्फीति'” कहे या एक हिमालय जैसा आत्मविश्वास, परन्तु 
यह पूँजी तो अज्ञेय के पास थी ही, जिसके सहारे उनका विराट व्यक्तित्व बंद 
सका था । '्रार्थना' शीर्षेक कविता में अज्ञेय का अपनी सक्षमता का अभिमान 
एवं जग की द्र॒ष्टा दुर्देम शक्ति से बी गई प्रार्थना के बीच का खिंचाव इस 
संदर्भ मे रेखाकित करने लायक है 
“बुक कर नहीं दीप्त रह कर हो 
में आ पाऊ तेरे पास” 
यह दीप्त रहते हुए स्रष्टा तक पहुँचने का भाव ही अजैय की वैयक्तिकता का 
मूल भाव है । 'इत्यलमु” की एक कविता में उन्होंने लिखा है 
हर “पविरालोक यह मेरा घर रहने दो । 
सीमित स्नेह विकम्पित बाती-- 
इन दोपो में नहीं समायेगी सेरो यह्‌ जीवन थाती-- 
पंच प्राण घी अनक्िप लो से 
हो वे चरण मुझे गहने दो 
निरालोक यह मेरा घर रहने दो ।”? 
अपने पच प्राणो की अनझिप लौ पर यह अटूट विश्वास, अज्ञेय की मूल 
पूँजी है। लेक्नि उस प्रकाश के साथ चरण गहने की आवाक्षा भी है। बज्ञेय 
ने अपने अह के विसर्जन की अनुभूति किन गहन क्षणों से की थी, उसका दर्शन 
इन पक्तियो में किया जा सकता है - 
नहीं मु ततोद् पोई अहे की सभिव्यजना जागी 
नहीं उमडा घुमडता संशुब्ध उर मे बासना फा 
चुदबुदाता ज्वार । 
महा दूमर हुआ हमसो स्वयं अपना दान 
मिलन के अतिरेक षा भ्रस्वेद-श्लय संभार |” 
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यह्‌ चित्र प्रणयी-युगल के वासनामुक्त मिलन की स्थिति को प्रस्तुत करता 
है । एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद घटित होनेवाले मिलन में कवि की अह- 
युक्त प्रणमानुभूति का एक मामिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अज्ञेम अपने 
अह के सर्प को फन उठाते हुए नही देखना चाहते, फिर भी वह अह अनेक रूपो 
मे उनकी कविताओं में झाँकता रहता है । साथ ही वित्तजन का भाव भी उसी 
तरह प्रत्येक ऐसी कविता मे मुखरित होता रहता है । इस दृष्टि से 'इत्यलम्‌/ 
की “जन्म दिवस” शीर्षक कविता महत्त्वपूर्ण है।इस कविता में जहाँ एक 
ओर कवि के उद्धत अह को इन पक्तियो मे देखा जा सबता है 

“'मैं मरछूगा सुखी, 

घयोंकि तुमने जो जीवन दिया था 

(पिता कहलाते हो तो 

जीवन के तत्त्व पाँच 

चाहे जेत्ते पुजब्रद्ध हुए हों 

श्रेय तो तुम्हों को होगा |) 

उससे में निधिकल्प खेला है -- 

खुले हाथों उसे मेंने वारा है 

घम्मियाँ उड़ाई हैं |” 
तो वही दूसरी ओर उसी कविता की अन्तिम पक्तियो में अज्ञेय का समर्पणशील 
चिर-तन्ञ व्यक्तित्व इत शब्दों मे मुखरित होता है 

/'क्िन्‍्तु नहीं घोता;में पाटियाँ आभार फी, 

उनके समक्ष, दिया जिन्होंने बहुत कुछ किन्तु जो 

अपने को दाता नहीं मानते--नहीं जानते 

अमुखर नारियाँ, 

घूलभरे शिशु खग, 

ओस ममे फून, 

गन्ध मिट्टी पर पहले असाढ़ के अयाने वारि-दिन्दु को, 

कोदरों से कौस्‍तो पिलहरी, 

स्तब्घ, लयवद्ध भंवरा टका-सा अधर मे, 

चाँदनो से बसा हुआ कुहरा, 

पोली घूप, शारदीय प्रात पी, 

बाजरे के ऐतों मे फर्ताग्ती 

डार हिरनों फ्रो धरसात मे--- 


वैयवितिकता का नया परिप्रेक्ष्य : अज्ञेय' : ५३ 
मत हूँ में 
सब के सम्नक्ष बार-बार मैं विनोत स्वर 
ऋण्-स्वीकारी हूँ -- 
हे बिनत हैँ ।” 
अमुखर भारियो, घूलभरे शिशु, ओस-नमे फूल, हिरनो वी डार और प्रकृति के 


कण-कण से अपने व्यक्तित्व-निर्माण का अवदान स्वीकार करनेवाले कवि को 
सहज ही अहंकारी नही कहा जा सकता । 


अशेय मे एक सचेत भाव अपनी असाधारणता को लेकर जो बना है उसे 
अहंकार की सज्ञा देकर तिरस्कृत कर देने का प्रयास उचित नही है । बह तो 
एक ऐसे व्यक्तित्व का विम्ब भर है, जिसका निर्माण अद्वितीय प्रतिभा, हिंमालय 
सरीखे संकल्प, अप्रतिम अध्यवसाय एवं गहरे भारतीय संस्कारों के आँवें मे तप 
कर हुआ है। इसीलिए उनकी वैयक्तिकता को व्यक्तिवादिता कहकर एक तरफ 
नही किया जा सकता । 


“हुरी घास पर क्षण भर” की पहली कविता “कितनी शात्ति | कितनी 
शाति” में कबि अपने अहं को सकेतित करते हुए स्वयं कहता है : 
“क्यों नहीं अन्तरगुहा का अश्य खल-दुर्बाष्य चासो, 
अथिर यथायावर, अचिर से घिर प्रवासी 
भहीं रुकता, चाह कर-स्वीकार कर-विश्वान्ति 2!” 


अपनी अन्तरयुहा के दुर्वाध्यवासी को कोसते हुए और अपने ऊपर भहंवादी होने 
के आारोपो को स्मरण करते हुए कवि स्वयं से पूछता है : 

अहूं ? अन्तपु'हा बासी ? स्वरति ? 

वया में चोह्नता कोई न दूजी राह ? 

जानता वया नहों, निज में बद्ध होकर है-- 

नही निर्वाह ? 

खुद नलकी में समातरा है फहों बेयाह्‌ कर 

मुक्त जीवन को सक्रिय अभिव्यंजना का रे 
तेज-दोप्त प्रवाह १ ) 

जानता हूँ, नहीं सकुचा हूँ कभी समवाय को 

देने [स्वयं का दाव, 

विश्वजन को अच्उंना में नहों बाघकू था--- हे 
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कभी इस व्यध्दि का अभिमान ? 
फ्ान्ति अणु फी है सदा गुद-पुज का सम्मान ॥7? 
इन पक़्तियों में अज्षेय की इस विनम्र सफाई को कैसे नज़र-अन्दाज़ किया जा 
सकता है ? उन्होने तो स्वव कहा है कि अपने ही मे वद्ध होकर निर्वाह सभव 
नही है, निजत्व की क्षुद्र नलकी में बेयाह, मुक्त जीवन की सक्रिय अभिव्यजना 
का तेज-दीप्त प्रवाह नही समा सकता । वे स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि 
इस व्यप्टि का अभिमान कभी भी विश्वजन वी अचंना म॑ बाघक मही था, 
कभी भी उन्हे अपने स्वयं का समवाय के प्रति दात करना सकोच का कारण 
नहीं बना । आगे की पक्तियों मे वे कहते हैं * 
मुझ सरीक्षो अगिन लीकों से, मुझे यह सर्वदा है ध्यान 
नई, पवफो, सुगम ओर प्रशस्त बनतो है युगो की राह” 
इस आत्मस्वीकार के बाद अहवादिता का आरोप स्वत असगत-सा लगने लगता 
है । जब वे स्वय अपने को अनग्रितत लीको भ से एक मानते हैं, जिनसे युगो 
की राह नई, पक्की और प्रशस्त वनती है, फिर दूसरों को कहने को क्या बचता 
है ? किन्तु अज्ञेय इतना जानते हैं कि कान्तिहीन अणु स गुरु-पुज का सम्मान 
नहीं ही सकता । वे लिखते है 
“कोन तुम ? अज्ञात वय-कुल शील मेरे मीत २ 
फर्म को बाघा नहीं ठुम, तुम नही प्रगति से उपराम 
कब तुम्हारे हित थमा सधपे मेरा, रुका मेरा काम 
तुम्हें घारे हृदय मे, में खुले हाथों सदा दूंगा-- 
वाह्म का जो देय 
नहीँ गिरने तक फहूँगा, तनिक ठहर योकि 
मेरा चुक गया पायेय 77 
यही अन्नाव वय-कुल्-णील मिथ अनेय का तथाकचित अह है, जिसको हृदय मे 
घारे हुए वे सदा वाह्य का सम्पूर्ण देय खुले हाथो देते रहते है । इसी के सहारे 
वे यह भी कह पाते हैं कि पायेय चुकने का कारण बताकर कभी थे रुकँगरे नहीं। 
यही ती अज्ञेय के लिए उनका कर्म है, उनकी दीप्ति है, उनका उद्भव और 
निधन है, उनकी पहेली है, जिससे दे पूरी तोर पर बँघे हुए है । चूँकि यह उन्ही 
की पहेली है अत दुसरो को रहस्यमय लगे ओ अचरज क्‍या ? 
“बावरा बहेरी” शीर्षक कविता मे उगते हुए सूर्य को अहेरी की सज्ञा देते 
हु ए, उससे प्रार्थना करते हुए अज्ञेय कहते हैं : 
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“बाषरे नहेरो रे, 
बुछध भी मवष्य नहीं तुझे, सब आखेट है : 
एक बच्त भेरे सन विवर थे दुबको फ्लोस फो 
दुबकी हो छोड फर क्या तु चला जायेगा ? 
ले, में खोल देता हूँ रुपाद सारे 
प्रेरे इस ख़डर की शिरा शिरा छेद दे 
आलोक की अनों से अपनी, 
#ढ सारा ढाह फर दूह भर कर दे : 
विफल दिनो की तू क्लॉंस पर माँज जा 
मेरी आँ्ें आाज जा 
हि छुके देखूँ 
देखू' और मन मे कृतज्ञता उमड़ आये 
पहनू' प्षिरोपे से ये कनर-तारे तेरे 
घाबरे अहेरी ।/* 
इस कविता मे एक खुली आत्म-स्वीकार वी भावना है। कवि को अहसास है 
कि उसके मत ये विवर मे क्लौस दुबकी हुई है, किन्तु वह तो सूर्य से स्वय 
प्रार्थी है कि अपने आलोक' वी अनी स कवि के खण्डर की शिरा शिरा को चेघ 
दे, उसके अन्दर के सारे गढो को ढाह दे । इसलिए बाहर वालो के अहवादिता 
के भारोप इस आत्मस्वीकृति के समक्ष न केवल अत्यन्त हल्के पड जाते हैं, 
बरन्‌ असगत भी हो जाते है $ यहाँ ईश्वर के सामने भक्त ववियों द्वारा सपने 
को “मो सम कौन कुटिल खल कामी” कहने का भाव पुन झद्गत हो जाता 
है । इसका यदि दूसरे यह अर्थ लगायें कि वे सूर और तुलसी से अधिक श्रेष्ठ 
एव उत्कृष्ट व्यज्तित्व वाले है तो यह एक हँसी वी बात होगी । अज्ञेय की यह्‌ 
स्वीकृति तो स्वय इस बात का प्रमाण है कि वे पूर्णत अपने अह के गढो को 
ढाहने के लिए कृत-सकत्प हैं । 
कवि अपने निजी अनुभव के सत्य को क्तिता महनीय मानता है, उसके 


प्रति कितना समपेण-भाव है उसका, इसे हम उसकी इन पक्तियों में देख 
अकने हैं. 


“चर तुम, 
नम के तुम कि गुहा-गह्नर के तुम 
38302 20. 
१ “बावरा अहेरी”--अज्ञेय, घृ० १६, १७॥ 
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मोम के तुम, पत्थर फे तुम 

तुम किसी देवता से नहीं निकले : 
तुम मेरे साथ मेरे हो मांस मे गले 
मेरे ही रक्त पर पले 

अनुभव के दाह पर क्षण-क्षण उस्सती 
मैरी अशमित घिता पर 

तुम मेरे हो साथ,चले । 

तुमे-- 

हुम्हें तो 

भस्म हो 

सेंने फिर अपनी भभूत में पाया । 
अंग्र रमाया ”! १ 


अग्ेव का यह निजी सत्य उनके द्वारा भस्म होकर अपनी ही भभूत में पाया 
गया है। वे सत्य ही कहते हैं तरि अपने अनुभव की भट्टी मे तपे हुए अन्तहृष्दि 
के कण दी कण पराई अनुभूति और झूठे नुस्खे और वादों से अच्छे हैं । अपना 
खड़ित सत्य भी 'सुघर और नीरन्म्न मृपा से! अच्छा है। इसी प्रक्रिया में अज्ञेय 
ने अपना निष्कम्प आत्मविश्वास प्राप्त क्या है | जब वे कहते हैं * 

“जो फभी हारा महों षा, हारता ही किसी से जो नहीं 

अपने से चला अब हार” * 


तो इसमे दोनो स्वर साथ ही झक्त होते हैं । एक तो यह कि वह किसी से भी 
हारने वाला व्यक्तित्व नही है, परन्तु वह स्वय से ही हार जाता है। लडाई 
उनकी अपने आप से है और जैसा प्रारभ में ही कहा गया है कि उस युद्ध मे 
अज्ञेप ने अपने अह का पूर्ण विसर्जन कर दिया है अपने को होम कर दिया है । 
“अन्लेय' के आत्मविश्वास का ओजस्वी एवं अदम्य स्वर उनकी '"देसू” शीर्षक 
कविता में देखा जा सकता है : 

“प्रोष्म तो न जाने फब आयेगा । 

तब तक मैं उसका एक अक्िचन अग्रदूत 

अपनो अश्ण्ड आस्या के साक्ष्य रूप 

भश्शाल जला दूँ 


१ “इन्द्रधनु रोदे हुए ये/--अज्ञेय, पृ० १८। 
२. ”इन्द्रघनु रोदे हुए ये”--अज्ञेय, पृ० १३३ 
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न सही क्षय-प्रसत नगर सें-- 

इस घन खण्डी में आग लगा हूँ ।/* 
इन पक्तियो में जहाँ अपनी अधण्ड आस्था के साक्ष्य में बनखण्ठी में आग लगा 
देने का दुर्दम्य सकलप है, वही यह स्पष्ट बोध भी है कि 'देसू' ग्रीप्म नहीं है, 
उसका एक अक्चिन अग्रदूत मात्र है। क्षय प्रस्त नगर को राग मुक्त तो ग्रीष्म 
ही कर सकता है, किन्तु 'टेसू' भी प्रतीक्षा नही करना चाहता, वनख्ण्डी मे ही 
सही, आग लगा देता है । 


अज्ञेय अपने व्यक्तित्व को पूर्णता वक पहुँचाने के सकह्प से भ्रतिबद्ध है ) 

इसीलिए वे किसी भी सधर्ष के प्रखर से प्रखर झोके को सह जाने में सक्षम हुए 
हैं। इतना ही नहीं उत लोगो की अतृप्ति को भी लेकर आगे बढ़ेने मे सक्षम 
हुए है, जो अपने जीवन-सघर्ष मे असमय ही टूट गये । उनके इस विरादू सफल्प 
की झौकी इन पक्तियों मे देखी जा सकती है 

“मेरे आह्वान से अगर प्रेत जागते हैं 

भेरे सगी, भेरे भाइयो, 

तो तुम्र चौक्ते बयों हो २ 

थुझे दोष यों देते हो ? 

वें तुम्हारे ही वो प्रेत हैं । 

तुमसे किसने कहा था, सेरे भाइयो, 

कि तुम अघूरे और अतृप्त मर जाओ ?२ 

यें तुम्हारे साथ जिया हूँ 

तुम्हारे साथ मैने फ्प्ट पाया है 

थातनायें सही हैं 

किन्तु तुम्हारे साथ सें मरा हों हूँ 

क्योकि तुमने तुम्हारा शेष कष्ट भागने के लिए मुझे चुना 

में अपने हो नहीं, तुम्हारे भी सलोब का चाहक हूँ »!* 


अश्ञेय मे जो यह दूसरो को अतुष्ति और अधूरेपन वो लेकर भी तृष्ठि और 
पूर्णवा तक जीने की विराट सकल्प-भावना है, उसे दम्भ या अह की सज्ञा देना 
स्थिति वा अतिसरलीकरण है । जो टूट गये उनकी सपूर्णता की ओर उठे हुए 
दुर्देसनीय हाथो को अपने हाथों में सम्हाले हुए पूर्णता की ओर बढ़ वाला 
१ देसू --“इन्द्रधनु रोदे हुए थे--अज्ञेय, पृ० २५। 
२ “में तुम्हारा अतिभू हैं'--*इन्द्रधनु रौंदे हुए थे---अज्ञेय, पृ० बै६-३७। 
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ऋषि का यह अप्रतिहृत व्यक्तित्व एक भारी साधना से निमित हुआ है। इसमे 
सपृर्ण युग की वेदगा और टूटव को अपने में समाविष्ट करके आगे बढने 
की क्षमता है। यह कोरी गर्वोक्ति नही है । अज्ञेय ने इसे जीवन में साधा है। 
वे निराला या मुक्तिवोध, राजकमल चोधरी या घूमिल वो भाँति सलीढोे पर 
नहीं चढे, तो इसलिए नही कि उन्होंने अपने स्वाभिमान और आस्थाओ से 
समझौता किया, वेल्वि' इसलिए कि उनके व्यक्तित्व को पीसने की कोशिश में 
इन दमत और शोषण की चकिकयो के प्रस्तर-पाट ही दरक जाते थे। अज्ञेय 
की मिट्टी इन पत्थरो से अधिक कडी पड़ती थी । रसायन-शास््र की भाषा मे 
कोयला भी कार्वन का ही एक रूप है और हीरा भी, किन्तु हीरा परिणति के 
उस विन्दु पर पहुंचा हुआ रूप है, जहाँ उसको दुनिया की और कोई शक्ति 
तराश नही सकती है। भज्ञेय वह हीरा है जिनको तराशने के लिए भज्ञेय ही 
समय है । हीरा ही हीरे को काट सकता है। 


गबावरा भहेरी” से आगे की रचनाओ मे अहं के त्रिसजत वा स्वर 


पूर्णता वी राह मे चलते हुए अजेय का व्यक्तित्व अपनी सार्थवता की 
अनुभूति तभी करता है, जत्र बह अपने को पूर्णतः समवाय के प्रति 
विसर्जित कर देता है । विसजंन या यह स्वर “बावरा भहेरी' से लेकर आगे 
की सपूर्ण रचनाओ में क्रण अधिक से अधिक भुखर होता गया है। “'असाध्य 
वीणा” तक पहुँचते-पहुँचते अज्ञेग का स्वर समर्पण की पराकाप्ठा पर पहुँच 
जाता है । 'केशकम्बली' के इन शब्दों को देखा जाम 


“श्रेय नहीं कुछ मेरा । 

मैं तो डूब गया यथा स्वय शून्य में- 
चौणा के साध्यम से अपने को मेंने 
सब कुछ को सौंप दिण था--- 

सुना आपने जो बह सेरा नहों, 
नवोणा का था 

बहू तो सब कुछ थी तयता थी 
महाशुन्य वह महामोतर 

सर्विभाज्य, अनाहुत, अद्गवित, अप्रमेय 
जो शब्दहीन सब में गाता है" 


१. असाध्य वीणा--“आँगन के पार द्वार/--अज्ञेय । 
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बह के विसर्जन की यह चरम स्थिति है । अजेय के अह की यात्रा जिस 
विस्फोट से प्रारभ हुई थी, उसकी परिणति इस विसर्जन में हुई और इस बिन्दु 
पर पहुँच कर जिस परम शान्ति का अनुभव वे कर सके है, उसका दर्शन हम 
उनकी अनेक 'रचनाओ मे करते है । उस विसर्जित मन स्थिति वी एक मनोरम 
झांकी इन पक्तियो मे देखी जा सकती है 

“में देष रहा हूँ 

भरी फूल से पखुरो 

में देश रहा हूं अपने को हो भरते ! 

सें चुप हूँ 

यह मेरे भोतर बसनन्‍्त गाता है।” 
पूल से पखुरी को झरते देखकर स्वय झरने का अनुभव तो भअज्ञेय करते ही हैं 
परन्तु मौन होकर अपने भीतर वसनन्‍्त को भाते हुए भी सुनते है। यही स्वस्थ 
व्यक्ति की आनन्द साधना है । 

वे अपने अह के विर्जजन को अन्तिम साध्य मानते है । किन्तु अपने 

व्यक्तित्व के चरम विकास को रोबना, वीच मे ही अपने को गतिरुद्ध बना 
लेना, उस विसर्जन का अर्थ नहीं है । अपने को अपनी पूर्णता तक पहुंचाना है । 
बडे से बडे खतरे जहाँ कुछ भी अर्थ नही रखते हो। जीवन का मोह जहाँ 
निरथंक हो जाता हो, व्यक्तित्व अपनी पूरी सतृप्ति वी अनुभूति से विभोर हो 
उस विन्दु पर पहुँचता है । यह इयत्ता की स्फीति नही है, इयत्ता की दुनिवार 
माँग है। वही पहुंच कर वह उल्लास, वह आनन्द प्राप्त होता है, जिसको 
प्राप्त करके जोवन मे कुछ भी ओर प्राप्त करने की वाछा नहीं रह जाती । 
उत्ताल लहरो की चुनोती जहाँ आनन्द बन जाती है, उस बिन्दु पर अज्ञेय 
पहुँचना चाहते हैं 

“(जिधर से आा रहो है लहर 

झपना रुख 

उधर को भोड दो, 

कट से बाँबतो हैं. जो शिरापें 

सोह उनका छोड दो, 

वक्ष सागर का नहों है राजपय 

लोक पकडे चल सकोंगे तुम उसे 


१ 'मैं देख रहा हूँ---'भरी ओ करुणा प्रभामय' अज्ञेय, पृ० ८फ 
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धीमे पदों से रोंदते-- 

यह दुराशा छोड दो । 

आज यह उल्लास, यह आनन्द 

घह जाने कि जिससे 

झनमिनत बाहेँ यढ़ाकर 

डीठ धाचक-सा लिपटता अंग से 

माँगता ही माँग्ता सागर रहा है 

ओर जिसने जोड़कर कुछ नहों रबघा-- 
सदा यढ़ बढ़ फर विया है--- 

जो सदा उन्मुकत हाथों, सुकत मन 

देता रहा है, 

अन्तहीन अकूल अयाहू सागर का पपेडा 
सदा जिसने समुद 

थातो पर सहा है। 

आह ! यह उल्लास, यह आनन्द, वह जाने 
यहा है 

सनसनाता पदन जिसकी लटों से छनकर, 
थम गई है त्तारिका 

जिसके लिए 

व्योम-पट पर जड़ी 

होरे की कनी सी ज्वलित जय सकेत सी बनकर 
हर लहर ने फोर कर जिसको 

अनागत ज्योति का स्पन्दित सदेसा भर 
कहा है । 

जिधर से आ रही है लहर 

अपना रुख 

उधर को मोड दो 

त्तरी 

सागर को सुता है 

सिनो है पवन को, 

उसे मिलने दो ललक कर 

लहर से, 
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वहीं उसको जय मिलेगी तो मिलेगी 
या मिलेगो लय 

असंशय 

तुम तरी को छोड दो 

बढ़ती लहर पर ।”* 


असशय होकर तरी को लहरो के थपेडो मे छोडने का सकल्प कुठित व्यक्तित्व 
का, वौती ऊँचाइयो का व्यक्ति नही कर सकता । यह तो वही कर सकता है 
जो यह अनुभव कर सके कि उसने सदा सागर को देना ही जाना है और सागर 
उससे ढीठ याचक-सा सदा माँगता ही रहा है, जिसने अन्तहीत, अथाहू, अकूल 
सागर का थपेडा अपनी छाती पर समुद सहा है और जो यह मानता है कि 
तरी सागर की सुता और पवन की सगिनी है एवं जो इसके लिए तैयार है कि 
या तो जय मिलेगी या लय । वही इस आतन्द एवं उल्लास को अनुभव कर 
सकता है जो अपनी लटो से सनसनाते पवन को छनते हुए अनुभव करता है । 
अज्ञेय का व्यक्तित्व ऐसा ही है। वह कुठित, दमित और अतृप्त व्यक्तित्व 
ही है । उसने अपने आप अपनी सारी सभावताआं को अपने व्यवितत्व में 
प्रस्फृटित, पललवित, विकसित एवं फलीमूत किया है। वह्‌ भी समवाय की 
कीमत पर नही उसे अपना दान देते हुए । आदान उसने स्वीकार किया है, 
सबका जहाँ से भी उसे अनुभूति की परूजी मिली है। 


व्यक्ति की स्वतन्द्रता भज्ञेय के लिए सर्वोपरि महत्ता रखती है, क्योकि 
बही उस समाज की रचना कर सकती है, जो सही अर्थों मे एक महावु समाज 
होगा । उस व्यक्ति की स्वतन्त्रता की बाते करने मे यदि किसी को अह की 
ध्वनि मिलती हो, तो उससे अज्ञेय को चिन्ता भी नही है। क्योकि अपनी 
सच्ची अनुभूति को नकार कर दूसरा की धारणा की परवाह करना उन्हे 
स्वीकार नही है ओर न स्वतन्त्न इकाइयो वी कीमत चुकाबर साँचे ढले समाज 
थी प्रतिष्ठा मे उन्हे अपने को लगाना है। वे तो स्पष्ट कहते हैं. “अच्छी 
कुठा रहित इकाई, साँचे ढले समाज से (” इसम कोई अह की बात नहीं है 
ओर न समाज को चोट पहुँचाने की । वरन्‌ उस समाज की ओर एक सकेत 
अवश्य है, जो कुठा-रहित इकाइयो के योग से बनता है और जो साँचे ढले 
समाज से हजारगुना श्रेष्ठ होता है । 





१ “ओ लहर”--“इन्द्रयनु रौदे हुए ब---अज्नेय, पृष्ठ ६५-६६ । 
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अजय तो उस बिन्दु पर अपने वो पहुँचाने के लिए वेचैन हैं। जहाँ पर 
मन यज्ञ का दुर्दान्त घोड़ा नहीं है, जिसे लौटा कर वे समर्थ जबी वहलायें। 
जहाँ पर अह भी--जों अजाना, और उपेक्षावश अलक्षित हो अनाहत रह गया 
दो -नही है। जहाँ अन्तिम निजत्व भी नहीं हैं “जिसे शुटाकर ओदार्य का 
सन्तोष हो ।/१ 
वे तो स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार बरते हैं 
" जितनी स्फोति इपत्ता मेरी ऋसऊाती है 
उतना हो में प्रेत हूँ । 
जितना रूपाकार-सारमय दीख रहा हूं 
रेत है । 
फोड-फोड़ धर शितने को तेरो प्रतिभा 
भेरे अदजाने, अन-पहचाने 
अपने हो मनमाने 
अकुर उपजाती है+- 
बस उतना में खेत है ।* 
इसके बाद अशेय के अह को तेकर दूसरे को क्या यु भी बहने को बच जाता 
है? वे तो अपन अह वी चरम परिणति उस अन्त सलिला वे रुप में करते हैं 
जो रेत के विस्तार म खो गई किन्तु जो भी पान्य प्यासा वहाँ आता है; जय- 
सी मिट्टी उलट कर स्वल्पायास से ही अपनी ध्यास शान्त कर जाता है-- 
“रेत का विस्तार 
नदी जिसमे खो गयी 
कुश घार | 
भरा मेरे आँसुओं दा भार 
++मरा डु श्र घन, 
5 अर, हल 
यों क्षजामा पान्य 
जो भो वलान्त आया, रक्ता लेकर आस, 
स्वल्पायास से ही शान्त 


१, "आँगन के पार द्वार"--अज्ञेब 
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अपनी प्यास 
इससे कर गया 
खींच सम्वी साँत 
«पार उत्तर गया ।”* 
(ग) ध्यष्टि एवं समष्टि के सन्दर्भ मे अज्ञेय की वेयक्तिकता का 
इन्द्र एवं समाहार 
+ अज्ञेव के व्यक्तित्त पर सबसे बडा आरोप उन्हे समाण विरोधी, व्यक्ति- 
निप्ठ एवं आत्मनिप्ठ कहवर लगाया जाता है। अज्ञेय के काव्य मे व्यप्टि एव 
सम्टि बे इस तनाव एवं उसके समाहार को स्थिति के अन्वेषण के पूर्व 
उस युग की मन स्थिति को थोडी गहराई से समझने का प्रयास करना होगा, 
जिसमें अज्ञेय वे चिन्तन एवं अनुभूति अपना रूप ग्रहण वर रहे थे | सत्र ३० 
से लेकर आज तक का विश्व राजनीतिक हृष्टि से दो विशाल खेमो में बेटा 
हुआ है । एक खेमा समाज के नाम पर व्यवित को दवाकर उसकी सारी 
अस्मिता को समाप्त कर देता है। अपने को साम्यवादी कहनेवाला यह शिविर 
अब तक के ५० वर्षों के इतिहास मे व्यक्ति के प्रति बहुत ही कर रहा है । 
व्यक्ति की सारी मौलिक स्वतत्वतायें, उसके चितन की दिशाये इन देशो में इस 
प्रकार रुद्ध कर दी गई है कि मनुष्य एक' यन्त्र के पुर्जे का पर्याय वन गया है । 
प्राथमिक स्तर वी पार्थिव सुविधाओं को प्राप्त करने वा इतना बडा मूल्य 
भनुष्यता को चुवाना पडा है, जिसका कोई भी औदचित्य नही स्वीकार किया जा 
सकता । साम्यवादी देशो वे विकास एव निर्माण की प्रक्रिया में कभी-कभी 
सामान्य से सामान्य सशय वे आधार पर अनगिनत व्यक्तियों को मौत के घाट 
उतार देना कोई वडी बात नहीं मात्ती जाती रही | विचार एवं चिन्तन के 
धरातल पर इतना फौलादी नियत्षण इन साम्यवादी देशों का सहज सस्वार 
बनता जा रहा है। मामूली असहमति के स्वर को उठानेवाले सोल्झेनित्सिन, वोरिंस 
पास्तरनाक एवं स्वेतलाना को हर प्रकार का अपमान सहन करने के लिए 
विवश क्या गया । यह सच है कि इस घोर रेजिमेप्टेशन के माध्यम से साम्य- 
वादी देशों ने भौतिक गरीबी की समस्या क्यो हल किया है, परन्तु एक सृजन- 
शील कलाकार के लिए इन स्वतत्नताओ का अपहरण कोई साधारण मातना 


नही है। 





१६ 'धन्त सलिना'--“आँगन के पार दवार”--अज्ञेय 


अर्जुन 


६६ हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेष्य 


उनकी दृष्टि को स्पष्ट करता है । 
इस बविता के बुछ अशो के आधार पर अन्नेय वी व्यक्तिवादिता का 
बहुत डिढोरा पीठा गया है, किन्तु कहाँ है द्वीप वा दम्म २? वह तो स्वीकार 
करता हैं कि उसके सारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उभार, संक्तवूल एवं सारी 
गोलाइयाँ उस नदी के द्वारा गड्ढी हुई हैं। वह तो नदी वो अपना स्थिर 
समपंण देता है, माँ मानता है, उसमे माजने और सस्कार देन की प्रार्थना 
करता है, किन्तु द्वीप यह कहने मे सेतोच नही करता 
"यदि ऐसा कभी हो 
छुम्हारे भ्राक्वाद से या दूपरों के विसो स्वेराचार से-- 
अतिघार से--तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा परयराता उठे, 
यह श्लोतस्दिनों ही कर्मताशा, कोतिनाशा, ओर 
काल प्रवाहिनी बन जाप 
तो हमे स्वीकार है बह भी । 
उसो में रेत होकर 
फिर छुनेगे हमर, जगंगे हम, फहों फिर पेर टेकेंगे । 
फ्हों फिर भी सडा होगा नये व्यक्तित्व का आवपर । 
मात ! उसे फिर सस्‍्कार तुम देना”* 
यदि द्वीप नदी के स्वैराचार को खुली आँखों से देख चुरा हो, अनुभव कर 
चुका हो, तो उसको ब्यक्त करने मे हिचक या सकोच अज्ञेय म नही हो सबती । 
अशेय व्यक्तित्वहीन व्यक्ति की प्रतिष्ठा तो क्‍या उसे सहन भी नही कर ध्षकते 4 
बहू तो यह भान कर चलते है कि व्यक्ति अपनी पूर्णता ही म॑ समष्टि को 
भी वह आभा और सम्पूर्णता प्रदान करता है, जिससे वह इलाघनीय बनता 
है | डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है कि “वयक्ति और समाज 
की टकराहूट से जो व्यक्तित्व बनता है वहू समाज का आलोचक हो सकता है, 
विरोधी नही ।”* 
अज्ञेय के लिए व्यक्ति वह दीप है, जो अकेला होते हुए भी स्नेह और गर्व 
से भरा हुआ है और अपनी सार्थंकता अपने को पक्ति के लिए दान दे देने में ही 
मानता है-- 
१ “नदी के द्वीप/--हरी घास पर क्षण भर--अज्ञेय । 


२ “अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या--डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, 
पृ०१॥ 


वैयक्तिकता का नया परिप्रेक्ष्य : अज्ेय : ६७ 


“यह दीप अकेला स्नेह-भरा 
है गव' भरा, मदमाता, पर 
इसको भी पंदित को दे दो" 
अज्ञेय ने बार-वार अपने को समवाय के लिए अर्पित किया है, किन्तु अपने होने 
को, अपने विकास को झुठलाकर नहीं। जब सतह पर घूमने वाले आलोचक 
उनकी कविता में अह॒वाद और ब्यक्तिवादिता के तत्त्वो को गैती और कुल्हाडी 
लेललेकर खोजते थे, उस समय अज्ञेय ने अपने व्यक्ति के लिए लिखा था : 
“दूर दूर दूर* “*में वहाँ हूँ 
रॉ न चः 
रिवशा से अपना भ्रतिरूप लादे खींचता है, 
ज्ो भी, जहाँ भी पिसता है 
पर हारता नहीं, म मरता है-- 
पोडित, श्रमरत मानव 
श्षविज्ित, दुर्जेय मानव 
फ्रमकर, ध्रमकर, शिल्पी, स्रष्टा-- 
उसको में कथा हूँ ।”* 
इन पक्तियों मे अज्षेय ने सोच-सोच कर विभिन क्षेत्रों मे श्रम करनेवालों की 
सूची नहीं बनाई है, जैसा सतह-जीवी आलोचक कह सकता है । यह तो उन 
पीडारत, सघर्षशील एवं संवेदनशील इकाइयो से सीधा साक्षात्कार है, कुछ वैसा 
ही जैसा निराला का पत्थर तोडती हुई श्रमिक-वालिका ने हुआ था। कवि का 
अनुभूति के स्तर पर इस प्रकार विभिन्‍न मानव-समूहो से एकात्म हो सकना ही 
छउसवी सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण है। ऐसा ही हमे “असाध्य वीणा” में 
भी देखने को मिलता है । कवि अनुभव के इन अनगिन व्यापारो में इन सघप- 
शील मानव इकाइयो से सीधा जुडता है । उनके दु ख-दर्दे को एक समर्थ इकाई 
के रूप मे अपनाता है, यथासाध्य वाँटवा है और गहराई से अपनाता है। यही 
इलियट की उस पक्ति की सार्थक्ता है “[॥दा6 3$ 3ाज्न५३ 8 इश्एब्वाशा0ा 
एशफ़ल्शा 496 आ4॥ 70. उप्ञीदि३ बाते 8 खरा छीा० अध्थाड परत 
शाच्थॉटा व8 5ध्एट४० 8 हाध्वांटा 60 3757१ उसी कविता में अज्ञेय 
का यह कथने गहरे। अर्थ रखता है कि मैं सेतु हूँ, किन्तु शुन्य से शुत्य के वीच 
- संतरगी सेतु नही बरन्‌ वह सेतु हैँ जो मानव को मानव से मिलता है : 
३. “यह दीप अकेला/--वावरा बहे्‌री--अज्ञेय, पृ० ६२।॥ 
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“जो हृदय से हृदय फो 

अप की शिवा से श्रम की शिप्ता को 

कल्पना के पंथ से 

कल्पना के पंध को 

विवेक को किरण से विदेक को किरण को 

अनुभव के स्तम्म से अनुभव फे स्तन्म को मिलाता है, 
यह जो मिद्टी गोडता है, 

कोदई खाता है आर गेहें खित्राता है 

उसको में साथना है । 

यह जो गिदुदो फोडता है 

भड़िया में रहता है ओर महलो को घनाता है 

उसकी में आस्था हूँ । 

यहू जो कज्जल पुता खानों मे उतरता है 

पर चमावम विमानों को आकाश मे उडाता है, 

यह जो नंगे बदन, दम साथे, वानी में उतरता है 

और बाजार के लिए पानोदार मोती निकाल खाता है, 
महु जो फलम घिप्तता है, 

चाकरी करता है, पर सरफार को चलाता है 

उम्तकी में व्यया हे । 

यह जो कचरा ढोता है, 

यह जो भल्ली लिए फिरता है और चेघरा धूरे पर सोता है, 
पह जो गदहे हाँक्ता है, 

यह जो तन्दूर भोरुता है, 

यह ज्ञो फीचड उलोचती है, 

यह जो मनियार दजाती है, 

यह जो बन्धे पर चूडियों की पोटलो लिए गली-गली भाँक्तो है, 
यह जो दूपरों का उतारन फींबतो है, 

यह जो रद्दी बटोरता है, 

यह जो पाषड बेलता है, बोडी चरेदता हे बर्क पूटता है, 
घोकती फूंका है, बलई यताता है, रेडो ठेलता है, 
चोव' ल॑ पता है, बासन माँजता है, ईंटें उछ्दाउता है, 
रुई धुनता है, मारा सानता है खटिया बुनता है, 
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भसशक से सडक सोंचता है, 

जो मानव फो एक करता है, 

समूह का अनुभव जिसको पेहरायें हैं 

और जन-जीवन की अजन्न प्रवाहिनी नदो जिसके 
नीचे से बहती है ।”+ 


इन पक्तियों पर कोई टिप्पणी व्यर्थ है। ये अज्ञेय वो व्यप्टि-समष्दि की दृष्टि 
को पूरी सफाई से रखती हैं । 


अज्ञेय की ब्यप्टि दृष्टि को निम्न पक्तियो मे एक नये सन्दर्भ मे भी समझा 
जा सकता है-- 


“सभी जगह जो मूल्पवान है, सकुचा रहता है ; 


अदृश्य, सीपो के मोतो-सा 
जो पघिलता नहीं बिना सागर में डूबे ॥”” 


व्यप्टि वी सारी मूल्यवत्ता सीपी के मोती-सी सकुची रहती है, परन्तु उसवी 
स्थिति तो समाज रूपी सागर भे ही है। वही सीपी मे मोती पकता है। अशेय 
का व्यक्ति इतना उन्मक्त है, इतना स्वतन्त्र है, इतना सम्पूर्णता मे खोया 
हुआ है कि उसकी आनन्द-साधना वी राहे भी अनोखी प्रतीत होती है । निम्न 
पंक्तियों मे उस व्यप्टि के उन्‍्माद का एक मनोरम चित्रण देखा जा सकता है: 
“सूघ लो है साँस भर-भर 
गन्ध मैंने इस निरस्तर 
धुले जाते क्षितिज के उल्लास की, 
खा गया हूँ नदी तद फो 
लहरती बिछलन जिसे सो बार 
घो घो कर गई है अजली वातास छो, 
पो गया हे अधिक कुछ सें 
स्निग्ध सहलाती हुई सो 
घूप यह हेमन्त की, 
आज मुझको चढ़ गई है 
१. “इन्द्रघनु रौंदे हुए ये--अज्ञेय । 
।.. २ “अरी ओ कहणा प्रभामय--अज्ञेय, पृ० ३६। 





७० : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रद्य 


यह अथाह अकूल अपलकफ 
भोलिमा भाकाश की ॥११ 
प्रदृति का यह नशा अज्ञेय का मुक्त व्यक्तित्व ही अनुभव कर सकता था। यह 
कोई मात्न उक्ति वो भगिमा या चमत्वार नही है। सचमुच व्यक्तित्व वी 
उम्मुक्तता एवं प्रकृति में त्त्मयता की यह स्थिति सम्भव है, विन्तु यह व्यक्ति 
की एक विशेष मन स्थिति में ही उपलब्ध हो सकती है । 
व्यप्टि और सम्रष्टि के सम्बन्ध बी एक मामिव स्थिति इन पक्तियों में 
ध्वनित है : 
“कहा सागर ने : घुप रहो ! 
में अपनी अबाधता जेसे 
सहता हैँ, अपनी मर्यादा 
ठुम सहो 
जिसे बाँध तुम नहीं सकते 
उसमें अधिन्त मन 
बहो १६४ 


समष्टि वी अबाधता एवं व्यष्टि की मर्यादा दोनो ही दोनो के सत्य हैं । 

परन्तु व्यप्टि थदि अपनी मर्यादा को सहते हुए समप्टि में अखिन्न मन बह 
सकता है तो फिर सकट कहाँ ? उसी क्रम में आगे अज्ञेय ने व्यप्टि के उन्मेष 
एवं सत्य-प्रहण की क्षमताओं की ओर सकेत करते हुए कहा है 

“मौत भी अभिव्यंजना है : 

जितना तुम्हारा सच हे 

उतना हो कहो ।”९ 

और आगे एक कु सच्चाई : 

“तुम नहीं व्याप सकते ; सुप्र मे जो व्याया है 

उसी को निवाहो ॥”* 

इससे अधिक सच्ची स्थिति की अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है ? व्यष्टि वह 


१. “उन्मत्त”--अरी ओ करुणा प्रभामय--अज्ञेय, पृ० ० । 

२. “जितना तुम्हारा सच है --इन्द्रधनु रौदे हुए ये---अज्ञेय, पु० १४ $ 
३ बही । 

४. “जितना तुम्हारा सच है”--इन्द्रधनु रौंदे हुए ये--अज्ञेय, पु० १४३ 


वैयक्तिक्ता का नया परिप्रेक्ष्य अज्ेय ७प 


इकाई है, जो अपनी सीमाओं के भीतर समप्टि का जितना अश आत्मसातु कर 
सके वही उसका सत्य है । 
अश्ञेय खुले मन से स्वीकार बरते हैं कि उनकी व्यप्टि के रुद्ध जीवन की 
कुटी की खिडक्याँ सदा समप्टि की ओर खुली रहती है । बही से उन्ह हँसी 
मिली हैं, धैर्य मिला है, दया मिली है| उन्हें वरावर एक सूत्र मिलता रहा 
जो दूस़रो को उनसे ज्योइता रहा, व्यक्तित वी “इक्ली व्यथा के बीज को लोक- 
मानस की सुविस्तृत भूमि में पनपा सका ।” उन्ही के शब्दों मे 
तुम दया हो, 
जो मुझे विधि ने न दो हो, 
किन्तु मुझको दूसरों से बाँधतों है 
जो कि मेरी हो तरह इन्हान हैं । 
आँख जिनसे न भी मेरी मिले, 
जिनको किस्तु मेरी चेतना पहचानतो है । 
थैय॑ हो तु 
जो नहीं प्रतिविम्व मेरे कर्म के घुंधले मुकुर मे पा सका, 
किन्तु जो सधप रत मेरे प्रतिम या, मनुज् का, 
अनकहा पर एक घमनी में वहा 
सन्देश मुझ्त तर ला सका, 
व्यक्ति की इक्ली ब्यथा के बीज को 
जो लोक्-सानप्त की सुद्रिस्तृत भूमि से 
पनपा सका । 
अक्ञेग अपने से इतर इन्सानों से बंधे हुए हैं, सघर्परेत मनुज के रक्त को 
अपनी धमनी में बहता हुआ महसूस करते हैं । 
अपन से इतर को दिया गया अज्ञेय का प्यार इतना सहज है, इतना 
निस्पृह है कि उन्हे सहज ही मानव प्रेमी या मनुष्य का शुभ चिन्तक कहा जा 
सकता है। युग के दर्द को अपन मे समेटे हुए उन्होंने दूसरो को अपता प्यार 
ही दिया है सारे सघर्षों को अपने व्यक्तित्व में झेलते हुए आशीर्वाद ही लुटाया 
है। अन्धकार का पान करके प्रव्राश फैलाया है, कंटीली राहों पर चल कर 
दूसरो के लिए भाग प्रशस्त किया है । उन्ही के शब्दो मे 
* ज्ियों उस प्यार मे 
जो मेने तुम्हें दिया हे, 
उस दु ख से नहीं जिसे 
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वेफिमक मैंने विया है । 

उठ गान में जिषे 

जो मैंने तुम्हे सुनाया है, 

उस आह मे नहीं जिसे 

मेने तुमसे दिपाया है । 

उस द्वार से मुजरो 

जो मैंने तुम्हारे लिए पोला है, 

उस अन्धरार से नहीं 

जिसकी गहराई से 

धार-यार सेंने तुम्हारी रक्षा पो 

भावना से ट्टोला है । 

बह दादन तुम्हारा घर हो 

जिसे में असोर्सो से घुनता है, घुनूंगा, 

से काटे गोलतर तो मेरे है 04 

जिन्हें में राह से घुनता है, घुनूं गा । 

्ः न न 

सागर फे किनारे तक 

तुम्हें पहुँचाने फा 

डदार उद्यम ही मेरा हो : 

फिर थहाँ जो लहर हो, तारा हो, 

सोन-तरी हो तरुण सबेरा हो, 

बहु सब, ओ मेरे वय॑ । 

तुम्हारा हो, तुम्हारा हो । तुम्हारा हो ।१ 

सारे काँटो और गोखरू को अपनाते हुए दूसरो को राह देनेवाला, सागर 
के किनारे पहुँचा कर दूसरों को लहर, तारा, सोनतरी और तरुण सवेरा 
अपित करनेवाला कवि कस प्रवार और क्यो इतने विराद काक्रोशों और 
आरोपो का शिकार बनता, सहज ही समझ मे नहीं आता । 
शायद कवि का यह वार-वार का उद्धोष ही आलोचक को लता है । 

सामथ्यं की इस ऊँचाई कर दैठ कर आत्मदान करनेवाले की मुद्रा ही ईर्ष्या 
उत्पन्त करती है । शायद आत्मदान मूक न होवर «इतना मुखर है कि दाता 
का व्यक्तित्व आक्रान्त करता है । जो हो, अज्ञेय के आत्मदान वी वार-बार 


4. ब्राह्म मुहूर्त : स्वस्तिवाचन --'अरी ओ करुणा प्रभागय/ पृ० १६३-६४ । 
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अभिव्यक्ति बही-न-वही अवश्य एवं प्रतिक्रिया पैदा वरती है। परन्तु यह त्तो 
स्वय प्रतिद्विया भी हो सतती है, उन निरन्तर खगाये गये आरोपों वी जो 
उन्हें व्यक्तिनिप्ठ, आत्मनिष्ठ, अहवादी और समाज-विरोधी के रुप में प्रस्तुत 
करते हैं। शायद आरोपों वी सडी और अतेय वी अपने आत्म-विसर्जव एवं 
आत्मदान वो अभिव्यक्ति या दोनो असहज स्थिति या निर्माण करने में सक्षम 
हुई हैं। पाठप वो इस दोनों सन्दर्भो से परिचित होते हुए ही वास्तविव स्थिति 
वा भूल्यावन वरना होगा और तब इतना त्तों स्पष्ट रूप से मानना होगा 
कि अज्ेय मावववादी है, मानवतावादी नहीं। एक-एक स्पर्श एव सपर्क में 
आई हुई संवेदनशील इकाइयो यो अपनी सहानुभूति और सहयोग देने मे 
विश्वास बरनेवाले हैं, केवल 'मानवता', 'समाज' एवं जनता जैसे शब्दो से 
छेजनेवाले नही | यह तथ्य उनकी वविताओ रो ही नहीं उनके जीवन से भी 
प्रमाणित है। इसीलिए उनवी यह उक्ति पूरी तौर पर सच लगती है। 

“उतरो थोडा और 

साँस से गहरी 

पपने उड़नणटोले घी लिड्धकी को पोलो 

भर पेर रबखो मिट्‌टी पर * 

खड़ा मिलेगा 

यहाँ सामने तुमको 

अनपेक्षित प्रतिढ्प तुम्हारा 

भर, जिसकी अनप्लिप आँज़ों मे मारायण फी ब्यथा भरो है ।* 

मर वो पहचनवाने वी बेचैनी के पीछे एक और ईमानदार स्थिति है । यह 

युग, जिसम अज्ञेय रचनारत है, नारो और वादो वा युग है । जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, जीवित मनुप्य जिसके लिए पूर्ण उपेक्षा की चीज है, वही मनुष्यता 
पर सद से बड़ा प्रवचन करता है । इसलिए इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए 
भी अज्ञेय व लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे ऊँचे आकाश में हवाई 
उड़ान क्रनेवालो मे थोडा धरती पर उतर बर मिट्टी का स्पर्श करने के लिए 
आग्रह करे । उन्ही के शादो मे-- 

“लक्ष्ते हो आग्ात ठोर घरती का 

मनी में भारो हो आया मानव-रक्त और फार्नों मे 


१ हवाईयाता ऊँची उडान'--इन्द्रघनु रंदे हुए यबे--अज्ञेय, 
०६२] 
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मूँजा सन्नाटा सेंसूति का ४१ 
और थोडा और उतर कर गहरी सास लेवर जब अपने उड़नयटोले की 
खिडशी योल दी जाये और मिट्टी पर पैर रा जाये तभी वह नर दियाई 
पड़ेगा, जिसवी अनकझिप आँयो से नारायण की थ्यया भरी है । नर को छोडवर 
मरता वी बात इस युग भे इतनी अधिक हुई है कि इस सन्दर्भ में बार-बार 
जीवित मानव पर अभय की रखी जानेवाली उगली बहुत स्वाभाविव 
लगती है । 
यह सह्दी है कि अशेय वा व्यक्तित्व जहाँ समवाय क प्रति समपित हो जाने 
के लिए बेचैन है, वही वह खतरनाक से खतरनाव ऊँचाइयो पर पहुँचने के 
लिए भावुल-व्याकूल है । शिखर पर पहुँचना उसवी एक दुनिवार श्रवृत्ति है। 
यह जानते हुए भी कि शिखर पर पहुँचना मृत्यु था साक्षात्कार वरना है, 
शिपर ही मृत्यु है शायद, अज्ञेय का बेरोक व्यक्तित्व शिखर पर पहुँचेगा ही 
“ग्रूय से निकल कर 
घनो यमराजियों का आध्रप छोड़कर 
गजराज 
पर्वत को ओर दोडा है 
पबस छढ़ेगा 
धोई प्रयोजन नहीं है पर्दत पर 
प्र 
गजराज पव॑त चढ़ेगा । 
पिछड़ता हुआ पूय 
बिछुड्ता हुआ मुडता हुआ 
जान गया है कि धजराज 
भृत्यु की भोर जा रहा है 
शिक्षर की ओर दोडने को प्रेरणा 
मृत्यु फी पुकार है । 
उधर ही दुनिवार 
गजराज बढ़ेगा ।'* 
अन्ञेय के व्यक्तित्व का एक आयाम यह है, जहाँ समर्पण की प्रवृत्ति भी 
शायद पीछे छूट जाती है खतरनाक शिखर, या ज्वार भाटो म॑ झूला झुलाने 
१ 'हवाई यात्रा ऊँची उडान'--इन्द्रधनु रौंदे हुए ये--अज्ञेय, पृ०६२। 
२ 'पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ--अज्ञे य, पृ० ७३ । 
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कि व्यप्टि वी यह आनन्द-साधता समप्डि की उपेक्षर है / पर बस्तुत ज्या 
की उत्कृष्ठतम उपलब्धियों को समष्टि के साथ एकात्मकता ही मुल्यवान बः 
है। अज्ञेय तो अपनी व्यष्टि को नाव को लेकर समप्दि के सागर में बृद ' 
बाले हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो । सागर उन्हे आतरित नही करता 

“चलो खोल दो नाव 

चुपचाप जिंवर बहतो है 

बहने दो । 

महीं, मुझे सागर से 

फभी डर नहों लगा । 

महों मुरूपे आँधियों फा 

आतंक नहों जगा । 

ना के की 

रोशो मत 

तुम्हीं यार बन पाल भरो, 

तुम्हों पहुँचे फश्फडाओ, 

लटों में छुत-अग्र-आग घिहरो, 

और तुम्हों घार पर सतार दो, चलो 

मुझे सारा सागर सहने दो ।/”* 


सारा सागर सहने का सकल्‍्प जिस व्यक्तित्व मे है उसे सकुंचित व्यक्तित्व व 
कैसे कहा जाये ? 
अशेय के व्यष्टि और समष्ि के सम्बन्धो के विभिन्न स्तरों को समझने 


लिए उपयुक्त उद्धरण ही पर्याप्त नही है । क्योकि' उनका व्यक्तित्व प्रतिः् 
विकासशील है / फ़िर भी उनकी वैयक्तिसता का एक पक्ष इस कोण से उजा 
होता है । 

जो लोग अज्ञेय के जीवन से निकटता से परिचित है उनके साक्ष्य 
अथवा अज्ञेय के साहित्य के गहरे अनुशीलन से यह बात पूरी तौर पर प्रमा 
है कि अज्ञेय का व्यक्तित्व एक समपित व्यक्तित्व है। किन्तु उनका 
समर्पण जिस समवाय के प्रति है वह कोई काल्पनिक एवं शाब्दिक समवाय र 
है । वह॒तो उनका जीवित पडोस है, परिचित मानव सघट्ट है। ईसामर 
की उक्ति पड़ोसी को प्यार करो! अज्ञेग् के मानस मे गहरे उतरी हुई । 


4. “धार पर सतार दो--(सागर मुद्द)--अजेय, बू० २०-२१। 


बैयक्तिक्ता वा नया परिप्रेष्य अज्ञेग ७७ 


वनका सस्कार बन गई है । कभी कभी अज्ञेय के शालीन एवं सुसस्कृत व्यक्तित्व 
के कारण भी उन्हें समाज विरोधी एवं अपने मे केन्द्रित सनझा जाता रहा है । 
शायद इसी कारण सबसे अधिव । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अज्ञेय की 
सस्कृति निश्चय ही एक विशिष्ट संस्कृति है। वे किसी भी स्तर पर कभी भी 
वल्गर नहीं हो सकते | मानवीय चेतना के विकास के ब्रम मे वे अपने को उस 
विन्दु पर पहुँचाने मे समर्थ हो सके हैं, जहाँ सारी अभिव्यक्तियाँ इतनी शालीन 
एवं गरिमामयी हो जाये वि सपर्क मे आने वाला व्यक्ति भी उस शालीनता 
एवं गरिमा से अपने को अपने से ऊँचा उठाने म समर्थ हो सबे । यह उपवब्धि 
उनकी साधना, उनके संस्कार के मणि-काचन सयोग से सभव हो सकी है । 
कभी-कभी व्यक्ति उस शालीनता की कान्ति स आतकित हो उठता है, अलग 
दूर हट जाता है। परन्तु जो लोग अज्ञेय के साहित्यिक व्यक्तित्व से उतने 
परिचित नही हैं, इसीलिये आक्रान्त भो नही है, वे लोग अपने दु ख और दर्द 
को लेकर, अपनी निजी समस्याओं और उलझनो को लेकर उनके पास वेहिचक 
जाते रहे हैं, एव उनसे एक मानवीय स्वेह, सहकार एवं सहायता का ठोस अश 
प्राप्त करते रहे हैँ । अत उनवी हृष्टि जो उनके काव्य मे ध्वनित हे, मात्र 
एक बौद्धिक उदुभावना नहीं है, वरन्‌ जीवन म निरन्तर घटित होते वाले 
वैयक्तिक अनुभवों से नि सृत अनुभूति है । 
व्यष्टि एव समष्टि के इस अन्त सम्बन्ध को वे राजनीतिक प्रचारवाजी के 
धरातन से बहुत ऊँचे उठाकर देखते हैं । जहाँ भी उत्पीडन है दमन है, शोषण 
है, सहार है, उनका व्यक्ति वहाँ व्ययथित हो उठता है, भाकृष्ट हो उठता 
है, चुनौती अनुभव करता है तथा एक इत-सकल्प भाव से उठ खडा होता है । 
फिर चाहे वह अतिचार तथावयित व्यक्ति-स्वातन्त्य वाले खेमे का हो अथवा 
अपने को साम्यवादी कहनेवाल। के द्वारा । अज्ञेय की इन पत्तियों पर ध्याव 
देने वालो को उन्ह साम्यवाद विरोधी कहने म कठिनाई हो सकती है । 
“डरो मत, शोपक भैया, 
पोलो। 
भेरा रक्त ताजा है 
मौठा है 
द्वद्य है। 
पी लो, शोषब' भैया, 
डरो सत १ 
१ शायद तुम्हेँ पचे नहीं-- क 


७८ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेदय 


अपना मेदा तुम देखो, मेरा शया दोष है। 

भेरा रक्त मोठा तो है, पर पतला या हल्का भो हो 
इसका जिम्मा में तो नहीं ले सकता, 

शोषक भेया ! 

ऊँसे सागर को लहर 

सुन्दर हो यह तो ठोक, 

पर यह आश्वासन तो नहीं दे सकतो कि 

किनारे को छोल नहीं 


लेगी ? 

नः नै ने 
यह में नहों, वह तो तुम्हारा मेरा सम्बन्ध है ! 
जो तुम्हारा काल है" 


गह विनारे को लील जानेवाली लहर वही शोषित जन है, जिसका ढिंढोरा 
पीटनेवाला अज्ञेय को व्यक्तिवादी एवं अपने को जनवादी कहते थकता नहीं। 
परन्तु बज्ञेय के लिए यह चिन्तन एवं विचार का प्रश्न नहीं था, उनकी गहरी 
अनुभूतियाँ इस प्रश्त से जुडी हुई थी । उनकी वैयक्तिकता की एक प्रमुख घारा 
ही इस सम्बन्ध मे उलझी हुई थी। हिरोशिमा में घूमते हुए अणुबम से 
वाष्पीभूत हो जाने वाले मानव की वल्पना उनको उद्विग्न बना देती है । पत्थर 
पर वी पुरी भानवाकार रेखायें या चिह्न उन्हें यह अहसास देते हैं कि पत्थर 
पर ही जैसे कोई इन्सान वाप्पीभूत हो गय! है । यह अनुभूति उनके ही शब्दों 
में देखी एवं पुन अनुभुत की जा सकती है : 

“छायापें मावव जन फी 

दिशा हीन 

सब ओर पर्डी-वह सूरज 

नहों उगा या पूरय में, बह 

बरसा सहसा 

बोचों-बीच सगर के : 

फाल-सूर्य के रथ के 

पहटियों के ज्यों मरे दूट कर 

बिखर गये हों 


पृ. “शोषक भैया”--(बावरा अहेरी)--अज्ञेय, पृष्ठ ४२-४३ । 
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और फिर भी निव॑-घ मुक्त रखता है, मुषत करता है-- 
मुबत, मुबत, मुक्त करता है ।*१ 
यही है आदर्श | समप्टि जो व्यप्टि को घेरे, धरे, सहे, धारण करे, भरे, लहरो 
से सहलाये, दुलराये, झुमाये-झुलाये, और फिर भी निर्व॑न्ध, मुक्त रखे, मुक्त 
करे । धरती पर इसी सबध वी अवतारणा वे लिए अज्ञेय का अन्तर आवुल 
है । इसी भूमि पर वे विचरण करना चाहते हैँ। 
व्यप्टि भी समप्डि वे सागर को क्या नहीं देता है ? 
"हुमने बया सागर को इतना कुछ नहीं दिया ? 
भोर, साँक, सूरज-चाँद फे उदय-अस्त 
शुक्र तारे बी यिर ओर स्वातो को फेरतो जगमगाहुट 
दूर का बिजलो थी घदरोली चाँदनो, 
उम्स, उदासियाँ घुन्ध, 
लहरों मे से सनसनातो जातो आँघो 
का्नेल-पुत्री रात से नाव के साथ-साथ 
सारे ससार की डयमगाहट ६ 
यह सब क्‍या हमने नहीं विया ? 
लम्बी यात्रा में गांव-घर की यादें, 
सरसो का फूलना, 
हिरनो को कूद, थिन चयल, छिन धर मे टंकी-सी, 
चोलों की उडान, चिरोंटो-कोयों की दिठाइयाँ, 
सारसो की ध्यान-पुद्रा, बदलाये ताल के सीने पर भेंकी-सी, 
बन-सुलसी की तीफो गन्घ 
तामे लोपे औगनो में गोयठों पर 
देर तक गरमभापे गये दूघ की घुईंली बास, 
जेठ की गोधूली को घुटन में कोयल फी कूक, 
भेडों पर चली जाती छापाएँ, 
खेतों से लोटती हुई भटवी हुई तानें 
शोचर से स़थनों की दोड, 
पोषर उले छोटे दिवले फो 
भनोंती सी ही उरी-सहमी लो-- 


१. “सागर मुद्ा-२/--अज्ञेय, पृ० ६६१ 


वैयक्तिक्ता का नया परिप्रेक्ष्य - अज्ञेय : 5१ 


ये सब भो बया हमने नहीं दो ? 

जो भो पाया, दिया : 

देखा, दिया : 

आशाएँ, प्यार, अहंकार, विनतियाँ, बडबोलिपा, 

ईर्ष्याएँ, दर्द, भूलें, अजुलाहठें, 

सभी तो दिये ।!$ 
व्यष्ठि का समष्टि को यह दान छोटा नही है | सबसे अधिक आश्चर्यंचवित 
करती है भज्ञेय के व्यक्तित्व वी, उनवी व्यप्टि बी विराद अनुभूतियों की 
पूँगी । कितने कवियो को 'ताजे लीपे आँगनो मे गोयठों पर देर तक गरमाये 
हुए दूध वी धुइईली वास! वा अनुभव होगा ? अज्ञेय का विजली वी चदरीली 
चाँदनी से भी उतना ही परिचय है, जितनी गहरी अनुभूति उन्हें काजल-पुती 
रात में नाव के साथ-साथ सारे ससार वी डगमगाहठ की है। 'गोचर' मे 
खजनो की दोड और पीपल-तले छोटे दिवले की मनौती-सी ही डरी-- 
सहमी लो सभी उनकी अनुभूतियों वी पूँजी है और यह सारो पूँजी समष्टि 
के सागर को अपित है। फिर भी सागर से माँगते क्या हैं ? 

“यों मत छोड दो मुझे, सागर, 
फहों मुझे तोड दो, सागर 
कहाँ मुझे त्लोड दो ।// ९ 

फारमूलो मे बेंधे लोग इस हृष्टि को, इस वैयक्तिक धरातल को शायद 
मही पा सकते । 


व्यक्ति और समाज का सवध जिनके लिए केवल चिन्तन या सदु- 
भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र का ही बहाना है, वे क्‍या जानें कि व्यवितत 
और व्यक्ति से निरतर अपने अन्तरतम को जोडनेवाले की अनुभूतियाँ 
कैसी होती है? लाखो-करोडो की, जनता वी, मानवता की बात-वात पर 
बुहाई देनेवाले कया जानें कि ऐसे भी समर्थ व्यक्ति होते हैं, जो अपनी सामर्थ्ये 
का केवल यही उपयोग करते हैं कि उनके ध्यक्तित्व से निकलने वाले धागे 
कितनो-कितनो यो बाँघते है । केवल सहानुभूति नही बिखेरते, अपने को सही 





१. “सागर-मुद्रा--६/ अज्ैय, पृष्ठ ७२-७३।॥ 
२. “सागर-मुद्रा--८? अज्ञैय, पू० ७७॥ 
६ 
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अर्थों में दूसरो से जोड लेते हैं। प्यार बरते हैं। उन्हे यह सरध उतना ही 
आत्मीय एवं बैयक्तिक हो जाता है, जितना विसी के जिए उसके प्रणय वा 
सबंध हुआ बरता है। हिन्दी काव्य के लिए अन्नेय वी वैयक्तिक्ता वा यह 
घरातव एक महान्‌ उपलब्धि है, उन्ही की इन पक्तियों के साथ अपने को 
अभिव्यक्त वरना चाहूँगा 


“हैँ, भाई 
चह्‌ राह 
मुझे मिलो थो, 
कुहरे में जेसी दो मुझे दियाई 
मेंने नापी धोर, अधीर, सहज, डगमग, इुत धीरे-- 
गाज जहाँ है, चही वहाँ तक लायी । 
३ प रा पु 
ये सम्पुष्न फूल बहे जाते हैं 
पर का जाने थे किसके है २ 
बंपा जाने वह डूबा, तिरा, 
या तट पर ही फूल डाल फर लौट घया ? 
या क्या जाने ?--ये फूल स्वय उसवी भस्मी के हो प्रतीक हैं ? 
यह भो हो सक्तता है 
फोई इस देहरी पर ही बेढ रहे 
जो आये उन्हें असीसे, 
ज्ञायें जी उहें बता दे थे पहिचाने गलियारे 
जो पार स्वयं बहु फर थाया ।/१ 


सामने प्रवाह म॑ बहते हुए फूत को देखकर उसे प्रवाह म छोडने वाजे वी 
चिस्ता करना, उससे, अपने को जोड लेना, उसवी बेदबना उदासी सक्त्प से 
अपनी अनुभूति वो शरावोर कर लेता ही अज्ेय वा सस्कार बनता चला गया। 
यही है उनकी ध्यष्टि की अनुभूति जो समप्ि से अपने को पूरी ज्तौर पर 
एकात्म कर लती है तथा उनकी वैयक्तिक्ता को एक नया आयाम देती 
है। मैं डॉ० विद्यानिवास्त मिश्र से प्रूर्ण रूप से सहमत हूँ क्ति "वे विरोध 
वस्तुत सधर्ष और अप्तघर्ष मे देखते है। मैं" और हम में नहीं, मैं! और 





१ 'सम्पराय' (क्तिनी लादी में कितनी वार)--अन्ञेय 


वैयक्तितता का नया परिप्रेद्य : अज्ञैय * परे 


“हम! की एयता और बनेवता में देखते हैं । अज्ञेय की हृष्टि से व्यप्ति वा 
अभिमान विश्वजन की अचेना में बाधक नही साधव है ॥/+ 
(घ) नये कवि के सन्दर्भ मे अज्ञेय वी वेयक्तितता 
यो तो जब भी साहित्य में एव मोड काता है और दुछ नये मूल्यो, 

संस्कारों तथा रूपावारों के साथ कोई नयी धारा प्रवाहित होती है, उसने साथ 
झिस्ती बडे साहित्यकार का नाम उसके प्रवर्तत वे रुप में जुड जाता है। ऐसा 
गद्य वे क्षेत्र मे भी हुआ है और काव्य ये भी। कभी-कभी तो इस बात को 
भी लेकर पर्याप्त विवाद होता रहा है कि अमुब' वाव्यधारा या प्रवर्तन 
अमुक बवि ने नही वल्वि अमुत्' ने क्षिया है। छायावादी वराब्यधारा वे सदर्भ 
में निराला एवं प्रसाद वे' बीच आपस में तो वी विवाद नहीं रहा, लेबिन 
छनके प्रशसवों ये बीच यह विदाद कापी सदोरजव' रूप से और विस्तार से 
चलाया गया । किन्तु मिस स्तर पर और जिस रागात्मकता वे साथ अज्ञेय वा 
नाम प्रयोगशोल और वाद में “नई बविता” से जुडा, ऐसा साहिय वे इति- 
हास में क्भी-यभी ही होता है । डॉ० विद्यानिवास मिश्र मे ठीक ही लिया है, 

“दर ध्यान से देखने पर यह लगेगा कि जिस व्यक्ति ने सवसे अधिक वदनामी 

अपने सिर नई कविता के लिये ओढी हो, “प्रतीत” जैसे पत्र द्वारा इसने लिये 

सहृदयता वी भूमिका तैयार वरने में बमरतोड आधिक क्षति उठाई हो और 

गलत-सही सभी प्रतार के लोगो से नाना प्रवार वे रिश्ते जोटबर नई बबिता 

के लिये पथ निर्माण किया हो (कम से कम १६४५ से अब तक उसवी जीवन- 

यात्रा नई बविता वी जीवन-यात्रा है), उसका इतिहास नई मचिता मात्र का 

इतिहास है, इसल्लिये यह क्षेपक जोडना आवश्यक प्रतीत हुआ ॥ अब स्थिति यहूं 

है कि अज्ञेय को योई नया कवि कहे न बहे उन्हें इसका हपें-विपाद नहीं है । 

उसकी कविता भी नई कविता मानी जानी जाय, उन्‍्ह चिन्ता नही हैं, क्योकि 

इन विगत सोलह-सत्रह वर्षों मे वे नई कविता वे साथ-साथ पुम्हार के चाय 

पर चटे हैं, घूपे हैं, रयो मे प्मे हैं, निर्ृ अग्नि मे पे है और पत्र कर निकल 

आये हैं। यह सोलह-सत्रह वर्षों की अवधि जिस संघर्ष मे बीती है, वह सर्प 

अपने लिये कम, नई कविता, या नई कविता ही वयो, अपने उस विश्वास के 

हिये अधिक है, जो उन्होंने निरन्तर क्या है ॥/* 

वस्तुत “तास्सप्तक” के प्रकाशन दे समय अज्ञेव वा जो लगाव कविता 


*-3-+-- 


१. “लोकप्रिय कवि” अज्ञेव डॉ० विद्यानिवास मिथ, ० कहेंग 


८४ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेदय 


की नई धारा के साथ 'तारसप्तक” के सपादक के रूप में प्रारभ हुआ, वह 
समय के साथ इतना गहरा होता चला गया कि अज्ञेय की वैयक्तिक अनुशूतियाँ 
उसका अविभाज्य अंग बनती चली गईं। किसी दौर की कविता या कवियों से 
उसके प्रवर्तक का ऐसा रागात्मक सबंध पहले कभी भी देखा नहीं गया है। 
कविता को प्रेयसी कहनेवाले कवियो वी कमी साहित्य के इतिहास में नही, 
लेक्नि अपने युग की काव्यधारा से सचमुच इस स्तर का लगाव अनुभूति के 
स्तर पर विरले ही देखने को मिलता है। 


यहाँ तक तो ठीक है कि कोई युग प्रवर्तक कवि अपने द्वारा प्रवरतित काब्य- 
घारा मे अन्तर्निंहित मूल्यों को परिभाषित करे, उसकी पृष्ठभूमि एवं परिप्रेष्य 
का उद्घाटन करे और उस नई काव्य धारा वो लोक-मानस तक सप्रेषित करने 
था अथक प्रयास करे । ऐसा पहले भी हुआ है । इस काम को पूरी निष्ठा एंव 
लगन से 'प्रसाद! और “निराला' ने भी किया था किन्तु उस काव्य धारा के कवियो 
और कविताओं के साथ इस स्तर का रागात्मक सबध हो जाय कि भ्रवर्तक कवि 
की सृजनशीलता का एक बहुत घडा अश उन कवियों से अपने रिश्तो को 
परिभाषित करने और रेजाकित करने मे ही लगे, ऐसा अज्ञेय के साथ ही हुआ है। 
यह कहना स्थिति का अतिसरलीक रण होगा कि ऐसा उन्होने अपने को प्रवर्तक 
रूप मे प्रतिष्ठित करने के लिये किया है यह तो उनकी वैयक्तिकता का एक 
नया आयाम ही है जो नये कवियो और नई कविता के सदर्भ मे लिखी गई 
उनकी कविताओ मे व्यवत होता है ॥ 

“तारसप्तक” की भूमिका मे तो बात इतनी ही दिखलाई पडती है कि 
घूँकि अशेय मे सपादन और सकलनकर्ता की क्षमता है, इस नाते वे 'तारसप्तक' 
के सपादक के रूप मे सामने जाते हैं । किन्तु उसी भूमिका मे यह भी स्पष्द है 
कि यह अज्ञेय ही हैं, जिन्होने इस स्थिति को रेखाकित किया है कि “काव्य के 
प्रति एक अन्वेपी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र मे बाँधता है ।१/ अज्नेय 
ने ही यह भी उद्घोषित किया है कि “स्रहीत कवि सभी ऐसे होगे जो कविता 
को प्रयोग का विषय मानते हैं--जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य 
उन्होने था लिया है, वेवल' अन्वेषी ही अपने को सानते हैं ।/'* इस आरभिक 
पहचान से शुरू करके धीरे-धीरे अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक बनते चले 
गये । 'दूसरा सप्तक' के प्रकाशन तक पहुँचते-पहुँचते अज्ञेय स्पष्ट रूप से प्रयोग- 

१ 'भूमिका' (तारसप्तक) पृ० १३॥ 

२. भुमिका' (तारसप्तक) पृ० १११ , 


बैयक्तिवता वा नया परिप्रेदय : अज्ञेय. ८५ 


शील कविता के प्रवर्तके, संरक्षक और व्याख्याता वन जाते हैं। परम्परा से 
कवि वा क्या सवध हो इसबी व्याउ्या करते हुए वे बहते हैं, “परम्परा का 
कवि के लिए कोई अर्थ नहीं, जब तक वह उसे ठोक-बजाकर तोड-मरोडबर, 
देखकर आत्मसात्‌ नहीं कर लेता, जद तक वह एक गहरा सस्कार नहीं बन 
जाती कि उसका चेष्टापूर्वक ध्यान रखकर उसका निर्वाह वरना अनावश्यक न 
हो जाय । अगर कवि की आत्माभिव्यक्ति एक सस्कार-विशेष के वेप्ठन में ही 
सहन सामने आती है, तभी वह सस्कार देनेवाली परपरा कि वी परम्परा 
है, नही तो--यह इतिहास है, शास्त्र है, ज्ञान-भडार है जिससे अपरिचित भी 
रहा जा सकता है।”* इसी भूमिका मे अजेय ने प्रयोग का अभिप्राय समझाते 
हुए कहा है, प्रयोग अपने आप में इप्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा 
साधन है, क्योकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि 
ज्रेषित करता है दूसरे वह उस प्रेपण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने 
का भी साधन है । अर्यात्‌ प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह 
जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यकत कर सकता है ।””*इसी भूमिका 
में अज्ञेय ने नई कविता मे साधारणीकरण को नये ढग से परिभाषित करते हुए 
लिखा है, यह मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी 
अनुभूतियो का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और अनुभूतियों को व्यवत करने 
के हमारे उपकरण भो विकसित होते गये हैं। यह कहां जा सवता है कि हमारे 
भूल राग विराग नहीं बदले--प्रेम अब भी प्रेम है ओर घृणा अब भी घृणा, यह 
साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है, पर यह भी ध्यान मे रखना होगा 
कि राग वही रहने पर भी राग्रात्मक सम्वन्धों की प्रणालियाँ बदन गई हैं, और 
कवि का क्षेत्र रामात्मक सम्बन्धो का क्षेत्र होने के कारण इस परिवतंन का 
कवि कर्म पर बहुत गहरा असर पडा है। निरे तथ्य ओर सत्य मे--या कह 
लीजिये वस्तु-सत्य ओर व्यक्ति-सत्य से--यह भेद है कि सत्य वह्‌ तथ्य है जिसके 
साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध है, बिना इस सम्बन्ध के वह एक बाह्य 
वास्तविकता है जो तदुवतु काव्य मे स्थान नही पा सकती ।7३ 

इसी प्रकार अज्ञेय ने इसी भूमिका में प्रयोग का अर्थ, कविता की भाषा 
का स्वरूप आदि प्रासगिक प्रश्नों पर अपने विचारों एवं मान्यताओं को स्पष्ठ 

१. भूमिका” (दूसरा सप्तक) पृ० ७। 

२ “भूमिका” (दूसरा सप्तक) पृ० ७॥ 

हे “भूमिका” (दूसरा सप्तक) पृ० & । 





८६ : हिन्दों कविता का वैयक्तिक परिप्रेध्य 


किया है और मई कविता के सूत्रधार या व्याख्याकार के रूप मे उनकी स्थिति 
स्पष्ट दृष्टिगत होती है। परन्तु आगे चलकर वो नई कविता से उनका सम्बन्ध 
अत्यधिक रागात्मक हो जाता है। “नई कविता : एक सभाव्य भूमिवा” में 
वे बहते है कि वोई भी सत्य समय-सापेदय ही होता है। बुद्ध, ईसा, गाघी 
सभी के सत्य दुछ ही दिनो मे विवादित हो गये थे, तो फिर उन्ही का सत्य 
चिरस्थायी क्यो हो ? उन्हे किसी कल्पित अजरता का मोह नहीं है। उनका 
तो इतना ही आग्रह है 


“सत्य फा सुरभि-पुत हमें मिल जाय 
क्षण भर : 

एक क्षण उसके आलोक से सठृक्त हो 
विभोर हम हो सके-- 

ओर हम जीमा नहीं चाहते 

हमारे पाये सत्य के मसीहा तो 

हमारे मरते ही, बन्घु, आप बन जायेंगे । 
दस वर्ष 

दस वर्ष और 

बह बहुत है । 

हमे किसो फल्पित अजरता का मोह नहों 
आज के विविक्त, अद्वितीय इस क्षण को 
पूरा हम जी लें, पी ले, आत्मसातु कर लें 
उसकी विविक्त अद्वितीयता 

आपकी, किमपि को, कु ख़ गे को 
अपनो-सी पहचनवा सकें--- 

रसमय करके दिख़ा सके-- 

शाश्वत हमारे लिये वही है । 

अजर अमर है 

घेदितव्य अक्षर है। 

एक क्षण : क्षेण में प्रवहमान 

व्याप्त सम्पुर्णेता । 

इससे कदावि घ्डा नहीं था भहाग्दुधि जो, 
विया था अप्स्त्थ ने ।/ 


वैयवितकता वा नया परिप्रेक्ष्य झश्षेय : ८७ 


आगे चलकर उनके सतोप को ठेस भी लगती है, जब राजेन्द्र उिशोंर जैसा 
नया कवि पूरी अवज्ञा के साथ यह घोषित करता है कि परवर्ती नयी कविता 
अज्ञेय वी मुवापेक्षी नही है, उसवा व्यक्तित्व स्वतन्त्र है और उसवी जबतारणा 
अज्नेय के पथ से भिन्‍न एवं स्वतन्त्र पथ से हुई है। नये कवि और अज्ञेंय के 
बीच का यहू नया विवाद जहाँ वई अर्थों में बहुतों के जिए मनोरजन वा विपय 
बना, नई कविता के सच्चे पक्षधरों वे लिये बडी ग्वानि एवं व्यया वा कारण 
बता । क्त्षेव के जिये तो यह विवाद इतना अधिक वैयक्तिक अनुभूतियों से 
ओत प्रोत है कि उसनी सघनता वा सहज अनुमान दूर में क्या ही नहीं जा 
सकता । कही वह नये कवि को अपने हृदय का सम्पूर्ण आशीर्वाद अधित बरते 
हैं, अपने जिए पथ के कृण्ठफ और सघर्षा वा चयन वरते हैं और उसके लिए 
प्रशस्त मार्ग दने वा उद्घोष करते हैं, वही वह नये कवि को अपनी शक्ति पर 
गये न करके उपशमन की सलाह देते हैं, कही उस पर व्यम्य करते हैं और 
कही उसकी प्रतारणा भी करते हैं। उन्हे यह स्वीकार्य नहीं है कि उनके द्वारा 
प्रशस्त किया हुआ पथ भठकन का शिकार हो। वे तो बविता में हृदय थी 
गहन अनुभूसिया को ढालने का स्वप्न देखते रहे, फिर उन्ह यह वैसे सह्य हो 
सकता है जि अनुभव की भटठी में तपे हुए अन्तहव॑ प्टि वे बण-दो कण के स्थान 
पर झूठे नुस्खे वाद, रढि एवं पराई उपलब्धि के प्रकाश वी अतिप्ठा बी 
जाय । उनवा तो यह आगर्ह रहा है कि हम जीयत वी सच्ची अनुभूति को ही 
शब्दवद्ध करें । उस आवोक को पहचानें जो हमारे हृदय म॑ फूटता है, उससे 
साक्षात्तार करें, उस निनिमेष आँखों स देखें, चाहे उप्त क्रिया भे हमारी आँखें 
ही क्यो न फूठ जायें । हमारी अभिव्यक्ति सच्ची हो, चाहे उसके अर्थ-भार से 
तत कर भाषा की झिल्ली ही क्यो न फट जाय ? इसीलिए वे स्वय से भी और 
नये कब्रि से भी यही प्रत्याशा रखते है कि अनुभूति दे' इस ताप से वे जीवन भर 
तपते-जलते रह । 


अज्ञेय तो ऐसे कवि रहे हैं जिन्होने शब्द को सत्य मे ही जोड़ने मे विश्वास 
किया है । वे यह मानते हैं कि प्रत्येक कवि के समक्ष सत्य की अवतारणा 
होती है, किन्तु जब-जब ऐसा होता है सदा शब्द नहीं मिलते | शब्द और सत्य 
में एक दीवार-सी बनी रहती है। इसीलिए कवि की अनुभूति में जब इत्तनी 
विस्फोटक शक्ति था जाती है कि वह शब्द और सत्य के बीच खदी इस दीवार 
को उड़ा दे, दोना को एक कर दे, वही स्थिति अज्ञेय के लिए वाछित स्थिति 
है, उसी स्थिति को वे नये कवि के लिए भी वाछित मानते हैं । इसीलिए जब 


पर८ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


दे देखते हैं कि नया कवि हल्के फुल्के ढग से अपने दायित्व को पूरा करना 
चाहता है तो उनका मन कचोट उठता है और वे व्यग्य कर बैठते हैं, 
“कसी फा सत्य था, 
मैंने सन्दर्भ मे जोड दिया । 
कोई मधु-फोद काट लाया था, 
मेने निचोड लिया । 
किसी को उवित में गरिमा थी 
मैंने उसे थोडा-सा सेंघार दिया, 
किप्तो की सबेदना मे आग-फा सा ताप था 
मैंने दूर हटते-हटते उसे घिवकार दिया, 
फोई हुनरमन्द था 
मेंने देखा ओर कहा, यों । 
था भारवाही पाया-- 
घुडका या फोंच दिया, क्यों ? 
किसी को पोध थी 
मेने सॉंची भर बढ़ने पर अपना लो 
किसी की लगायी लता थी, 
मेंने दो वल्‍लो गाड उसी पर छवा लो 
किसी की फलो थी 
मैंने अनदेते मे दीन ली, 
किसी की बात थी 
मेंते भुह से घोन लो ।7/१ 
इन पक्तियों मे जो व्यग्य निहित है, उसका आशय मात्र इतना ही है कि नया 
कवि सस्ती लोकप्रियता के मोह को छोडे और स्वय अपनी ही अनुभूति के आँवे 
मे तप कर अपने को खरा कचन बनाये । वे तो लम्बी राह पर, कठिन राह 
पर चलने मे विश्वास करते हैं, वे तो मूल्य के भी मूल्य की थाह पाने के लिए 
एक सम्धूर्ण सागर को अकेले ही उलीचने का दम भरते हैं, वे तो उम्र राह के 
राही हैं जहाँ समवेदता की आरियाँ काद कर सम्पूर्ण व्यक्तित्व को खून से लथ- 
पथ कर देती हैं। वे पीछे मुडकर देखनेवाले नही हैं, चोट से बचने मे विश्वास 
नही करते, वल्कि यह चाहते हैं कि बराबर अनुभव का डक व्यक्तित्व को 


१ ”अरी ओ करुणा प्रभामय'---नया कवि आत्म स्वीकार, पृ० २०-२१३॥ 
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डसता रहे । इसीलिए वे स्पप्ट और वेहिचक कहते हैं कि जब जिन्दगी वा यह्‌ 
तैजाब चुक जायेगा तो सारे यन्त्र वेशार हो जायेंगे ॥ सच ही जीवन की वैड्री 
का विद्युन्यय प्रकाश अनुभूति के तेजाब से ही जन्म लेता है। उसके चुक जाने 
पर सारा कारोबार ठप्प पढ जाता है। 


नया कवि जब उनके मर्म को समझे विना अवज्ञा और अवहेलना का 

तेवर धारण कर उन्हें गाली देने मे ही अपनी सार्थक्ता समझने लगता है तो 
कभी-कभी अज्ञेग का आहत बह उद्धत होकर नये कबि से यहें कहने मे भी 
हिचकिचाता नही : 

“आ, तू भा, 

हो, आ, 

मेरे पैरों की छाप-छाव पर रखता पेर, 

प्रिटाता 3से, 

मुझे मुह सर-भर गाली देता 

आ, तू आ ।"* 
अज्ेय वी यह मुद्रा सहज एवं स्वाभाविक नही है। निश्चय ही एक अक्ृतज्ञ 
अनुज की हठधमिता की खरोच से बोखला कर उस उदार अग्रज का यह 
आक्रोश है, जिसने अपने जीवन भर की सचित पूंजी से अपने अनुज के लिए 
भधथ-निर्माण किया था | इसीलिए जब वे कहते हैं, 

+ मेरो ख़ोज 

महों थी उस मिट्टी की 

जिसको जब चाहू मैं रोदू', मेरी आँखें 

उलमो थीं उस तेजोमय प्रभा-पुज से 

जिससे झरता कण-कण उस सिट्टी को 

कर देता था फभी स्वर्ण तो कभी शस्य, 

कभो जोब तो कप्ी जीव्य, 

अनुक्षण नव-मव अकुर स्फोटित, नवरूपायित 

सें फ्री मन वन सका फदण, सदा 

कदणा के उस अजब 

सोते की ओर दोडता रहा जहाँ से 

सब कुछ होता जाता या प्रतिपल 


१. “नये कवि से--अरी ओ करण प्रभामय, पृ० २५ ६ 
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क्ालोक्ति, 
रचित, 

दोप्त, हिरण्पमय, 
रहस्य बेष्टित, 
प्रमागभ, 
जीवनमय (१ 


अजय जब कहते हैं कि मैं इसलिए करण नही बन सवा कि मै तो सदा-सदा 
उस करुणा के अजस्न सोते वी ओर दौडता रहा जहाँ सव बुछ प्रति पल 
आजोकित, रजित, दीप्त, हिंरप्यमय, रहस्य-वेष्टित, प्रभामय एवं जीवनमय 
होता रहा । 


करुण न हो सकने पर भी वे स्पष्ट रूप से घोषित करते है कि उनके मन 
में अपने अनुगरामी के प्रति रोप और आक्रोश भी नहीं है। उन्हे तो रुककर 
पीछे मुडकर देखते का अवकाश ही नही हुआ ) उनके सामने तो अब भी प्रकाश 
झरता हुआ दिखाई पड रहा है | हाँ, यह कहने म॑ भी उन्हे हिचक नहीं है कि 
उाकी पैरो वी छाप जहाँ जहाँ पडी है, वहाँ भूने रेत का फैलाव था, जहाँ 
काई प्यास से मर सकता था, बीहड क्षाइजण्ड था, जिसकी खोहो में बरसो 
भटक सकता था, चिकनी काली रपठन थी, जिसके नीचे झाग भरी मुँह बाये, 
घात समाये, कुलकुलाती दल-दल थी जिसमे फ्रेंस जाने पर सर्वनाश ही हो 
जाता, किन्तु न तो वे प्यास से भरे, न दल दल म डूबे | अब अगर अपने दर्प 
से स्फीत तये कवि को उनकी पीठ ही दिखती है तो वे क्या करें ? वे तो आगे 
हैं और आगे ही की ओर देख भी रहे हैं । इसलिए पीछे वाले को तो पीठ ही 
दिखेगी । 
अज्ेय का यह कहना केवल दर्पोक्ति नही है कि वे जिधर चले थे वह पथ 
नही था, वे चले इसीलिए उस बीहड से भी नये कवि को पैरो के चिह्न 
मिल सके । 
“मैं चला नहीं था पथ पर, 
पर में चला इसो से 
तुभको बीहुड में भी ये पद चिह्न मिले हैं, 
फाँटों पर मे एकोन्मुल सकेत लहू के 





१ "नये कवि से--अरी ओ करुणा प्रभामव, पृ० १५-२६।॥ 
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बात की यह लिखत, मिटाने मे ही 

जिसको तू फिर से लिख देगा।/”* 
बॉँटो पर एकोन्मुख-लहू का सकेत देनेवाले बज्ञेय के पद चिह्ठ एक गहन 
जिजीविषा एवं विराट्‌ सधर्व की कहानी कहते हैं, जिनसे नये कवि को प्रेरणा 
लेनी चाहिये न विः आव्रोश प्रवठ करना चाहिये । 

अज्ेय के कवि ने हर मोड पर जिन्दगी वे इशारे को जो स्वयं तो नीरव 

ये किन्तु फिर भी अपनी नीरवता म॑ ही वहुत कुछ बहते थे, समझन एवं बाणी 
देने दा प्रयास क्या है । वे कहते है वि. यह मोह अब हम नहीं छलता है कि 
शब्द ही अपने-आप मे इति है। अब तो जब शब्द ललक कर अय्ये वो अक 
भेंटता है, तभी कवि के लिए उसकी सार्थवता है। इसलिए वे स्पष्ट वहते है, 

/सभो जगह 

जो मरल्यवान्‌ है सकुचा रहता है, अदृश्य, सीपी दे मोत्तो सा, 

जो मिलता नहीं बिना साएर से डूबे ६ 
इसीलिए अ्षेय के जिये जो छिछला है, ओछा है, नकली पोमखाव पर सजा 
हुआ लक दक बैठा है, कोई अथे नहीं रखता ! वे तो जीवन से गहर और गहरे 
उतरते चला जाना चाहते हैं। वे तो अपनी आँखो से सचवी आँखों का, सब 
के दर्द का सीधा साक्षात्वार चाहते हैं । इसीलिय बडे ही वरुण शब्दों मे वे 
नये वदि से कहना चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति का घमण्ड मत करो, वल्कि 
उपशमन का ही सहारा लो, रुपाकार पर मत जाओ, जो उसम सार है उसी 
का वर्षन करो, अनुभूति से डरो मत, परन्तु उसका झूठा पायण्ड भी 
मत करो, 

“शक्ति का मत गये फर 

तू उपशमन का फर, 

नहीं रूपाकार को, उसमें 

छिपा है सार जो, वह घर । 

अनुभूति से मत डर--- 

मगर पालण्ड उत्के दद का मत कर 

नहीं अपने-आप जो स्पन्वन ड्ेसे 

तेरी घमनियों को, त्वचा थी कॉपकॉपी से 


६ 'वये कवि से---'अरी ओ करुणा प्रभामय', पृ० ए८। 
२ लटेयात्री का वक्तव्य, ५. »  पृ० ३६१ 
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भूठ मत आमास उसका स्वये 
अपने को दिखाने की 
डतावली से भर ॥”* 


जब अज्ञेय नये कवि को यह सलाह देते हैं कि तुम गैरो को मत कोचो, अपने- 
पन की ही पहचान करने की कोशिश करो तथा वडी से बडी चुनौती का 
अविकल्प साहस के साथ सामना करो, तब उसमे वही दम्भ या अह की गनन्‍्ध 
भी नहीं और न नये कवि को हेठा करने का उद्धत प्रयास है। वे तो जिस 
राह पर स्वय चले हैं--सुलभ जय की राह को छोडकर कठिन से कठिन राह 
पर---चैसी ही कामना वे नये कवि से भी करते हैं । गहन घुष्प ओंधियारी से 
भरी हुई खाइयों मे भी नये कबि को आवश्यकता पडे तो कूद सके, ऐसी इच्छा 
जाहिर करने के पीछे अज्ञेप के अपने जीवन की स्वय वह विकट दुस्साहुसिकता 
है, जिसके चलते वे बिना आँख झपकाये अंधेरी से अंधेरी गुफाओ में गहरे से 
गहरे उत्तर सके । इसीलिये वे नये कवि से भी चाहते हैं कि वह दीठ की डीग 
जन मारे, बल्कि जो भी दिख जाय उसको बूझने के लिए तपस्या करे; अपने को 
प्यासा रखकर भी राह में मिले प्यासो को अपने प्राण-रस से भर दे । 
अज्ञेय मे नये कबि के प्रति एक भट्ट आत्मीयता है ) उसी से प्रेरित होकर 

थे कहते है-- 

“तू उसे देखे म देखे 

मऋर रहा जो अन्तहोन प्रकाश 

उसे माया भुकफा फर पो, 

तू उसे चीन्हे न ची-हे 

हो रहा जो प्राण स्पन्दन चतुदिक गतिमान 

उत्तम डूब कर तू जी 

तू उसे ओढे न भोढे 

व्याप्त सानद मात्र मे है जो विशद-अभिप्राय 

तू न उससे दूढ : 

भोड का मत हों, डटा रह, संगर 

दिग्विद्‌ पान्य के समुदाय से तू 

अकेला मत छट.ए/+ हर फ 


१. 'नया कदि बअरी ओ 
२. नया जो *+ 
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अज्ञेय नये कवि को जहाँ एक ओर यह सम्मति देते हैं कि उसे भीड का 
नही हो जाना है अर्थात्‌ भीड के. दवाव से आतकित नही होना है, वही उसे 
यह भी चेतावनी देते है कि जो दिग्विद्‌ पान्य का समुदाय है, उससे उसे किसी 
भी स्थिति मे अकेला नहीं छूटना है। अगर कभी अकेली राह पर चलना भी 
पढे तो वह तो तव, जब उसे अन्य सभी के लिये तोड दिया गया हो। अजय तो 
स्वय कगारे काटने, पत्थर तोडने, रोडे कूटने तथा पथ बनाने में विश्वास करते 
हैं और जब पीछे से पथिक आयें तो उसके लिये मुदित मन से दो फूल न्योछा- 
वर करके रास्ते से हट जाने मे ही अपनी सा्थंकता समझते हैं और ऐसी ही 
आशा यदि वे नये कवि से भी करते हैं तो इसमे दोप कहाँ ? 

अज्रेय और नये कवि के बीच का जो अप्रिय विवाद कुछ काल तक चला था 
उस सन्दर्भ मे अज्ञेय की उक्तियो को बिना उस रागात्मक लगाव के आधार 
को समझे ठौक से समझा नही जा सकता, जो उतके मन मे नये कवि वे प्रति 
निरतर विद्यमान रहा है । नयी कविता के एक अक मे सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
का परिचय कराते हुए वे लिखते है-- 

“मानव-जीवन अधूरा है। यह केवल झुग सत्य नही है : पहले भी मानव-जीवन 
अधूरा था और आगे भी अधूरा रहेगा । पूर्णता वह है जिसकी ओर हम बढ़ते हैं, 
बहू नहीं जिसे हमने पा लिया है । पूरा या लगभग पूरा कुछ हो सकता है, 
तो मानव की दृष्ठि ही हो सकती है। अधूरे को पूरा का पूरा देख लेनेवाली 
तीन आयामो मे फैले हुए जड़ विस्तार और चार आयामो के हमारे जीवन के 
अधूरेपन का पूरा व्यास नाप लेनेवाली हमारी दृष्टि ही हो सकती है। इन 
चार आयामो से परे अस्तित्व के और भी आयाम हो सकते हैं, उतका सकेत 
देनेवाली उनके प्रति हमे खूला रखनेवाली यह दृष्टि ही हो सकती है। * 

ऐसी ही खुली इृष्टि वे नये कवि से चाहते हैं, इसीलिए एक अध्यवसायी 
बआास्थावान अग्रज के नाते वें नये कवि के सामने प्रस्तुत होनेवाले खतरों को 
रैख्वाकित करने मे भी हिचकते नहीं । काव्य एक अनुशासित अभिव्यक्ति है इसे 
रैखाकित करते हुए वे कहते हैं, 'एक सोने का पीजरा होता है जिसमे हम पक्षी 
रखते हैं, एक पक्षी का अस्थि-पिजर होता है जो उसे पक्षी बनाये रखता है 
ओर पक्षी से इतर कुछ नहीं होने देता । ये अनुशासन के पर्याय हैं। रचनाकार 
का कौशल वह चीज है, जिसके कारण पक्षी को अस्थि-पिजर के सहारे पक्षी 
बने रहना खलता नही, वल्कि मालूम ही नही होता । न पक्षी को देखनेवाला 
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उस पिजर थो देखता या उसकी बात सोचता है ।”* 


नयी वविता को युग वी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति बनाने वे लिए अज्ञेय सतत 
जागछ्क हैं ।” वे तीतरा सप्तव” वी भुमिवा में लिखते हैं--- 

“प्रयोजन यह है कि सकलित ववियो में अपने कविवर्म वे प्रति गम्भीर उत्तर- 
दायित्व बा भाव हो, अपने उद्दे श्यो म निष्ठा और उत तक पहुँचते के साधनों 
के सदुपयोग वी लगने हो । जहाँ प्रयोग हो वहाँ कवि मानता हो कि वह सत्य 
का ही प्रयोग होना चाहिये । यो वाव्य मे सत्य क्योकि वस्तुसत्य का रागाश्रित 
रूप है, इसलिए उसमे व्यक्ति वैचित्य की गुजाइश तो है ही, व्यक्तियों की 
छाप स॑ युक्त होकर ही वह काव्य का सत्य हो सकता है। क्लीडा बल्कि और 
लीला-भाव भी सत्य हो सकते हैं । 


जीवन की ऋणजुता भी उन्हे जन्म देती है और सस्‍्कारिता भी । दखना यह 
होता है कि सत्य के साथ खिडवाड या पलटेंशन” मात्र न हो ।* 


इस कसौटी पर जो कब्र नही उतरते उनसे अज्ञेय को अवश्य बुछ शिका- 
यत है और उस शिकायत के पीछे एक गहरे लगाव की ही पृष्ठ भूमि है । 
डा० जगदीश गुप्त ने व्यथित होकर नयी कविता के एक भक्‌ मे लिखा है कि 
वे चाहते है कि अज्ञेय द्वारा लिएी गयी उत कविताओं को भूल जायें जो 
उन्हाने नये कवि को फटकारते हुए और व्यग्य करते हुए लिखी है। भज्ञेय के 
प्रति एवं नये कवियों के प्रति समान राग के कारण डॉ० गुप्त की यह व्यथा 
समझ म आने वाली है विन्तु थोडा ही तटस्थ होकर देखने पर अजय वी 
उक्तियो के पीछे जो डाक्टर के नश्त वाला तेवर है, उसे भी समझने में कठिनाई 
नहीं होनी चाहिये । नयी कविता और नया कवि कज्ञेय के जीवन बी 
केन्द्रीय सच्चाई है । इसे उन्होने अविकल प्रेम दिया है और इसके संस्कार की 
रक्षा के लिए कही वे निर्मम, क्रुद्ध और आक्रुष्ट भी नजर आयें तो उसमे कही 
कोई अस्वाभाविकता नही । नये कवि के प्रति उनकी भावनाएँ सदा राग के 
स्तर पर ही रही हैं । इसीलिए उनमे दुलार भी है, भ्रतारणा भी है, उपालम्भ 
भी है, व्यग्य भी है किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण उनका वह कोमल सस्पर्श है, जिसका 
अनुभव नया कवि किये विना रह नहीं सकता । इसीतिए हर कवि वे प्रति 
उतकी उक्तिया को उनकी वैयक्तिकता का एक नया आयाम कहा गया है । 


॥ पृ नयी कविता पृ० ३७। 
२ तीसरा सप्तक, पृ० १८ । 
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अज्ञेय ने नयी कविता के अवेक कवियों को इतना प्रोत्साहन, प्रश्रय एव 
सम्बल दिया है जितना किसी काव्यधारा के प्रव्तंक द्वारा शायद ही सभव हो 
दाता है। न कैदल उनके रचनात्मक कम मे वल्कि जीवन में भी अजय ने 
आज के प्रतिष्ठित नये कवियों में से अनेक को अपनी राह पर निष्ठा एव 
हहवापूर्वक चलने की शक्ति और साहस जुटाने में सहायता की है | एक पूरे 
बाब्य-युग को अज्ञेय ने अनेफ स्तरों पर गहराई से प्रभावित क्या है । नई 
कविता पर लघु मानव के वहाने एक वहस' शीर्षक लेख में प्रो० विजयदेव 
मारायण साही ने अज्ञेग एंव नई कविता के बीच के अन्त सबंध पर गहरा 
प्रकाश डाला है। नई कविता में जो एक अटूट आत्मविश्वास का स्वर है उसके 
निर्माण में अज्ञेय का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 

प्रथम, द्वितीय एवं तीसरे सप्तक के प्राय सभी समर्थ कवियों ने वही न 
कहीं अशेय वे! इस योगदान को माना है। पहले सप्तव के कवियों में 
समकालीन रचनाकर्मी होने वे नाते यह आत्मस्वीकृषति उतनी मुखर नहीं है, 
वितु दूसरे ओर तीसरे सप्तक के कवियो मे तो उसे स्पप्ट सूंघा जा सकता है । 
पहले सप्तक के कवियों में केवल मुक्तिवोध और एक हृद तक गिरिजाकुमार 
माथुर या कवि-व्यक्तित्व अपनी सशक्तता एवं सामथ्ये से अज्नेय के समानास्तर 
दिखाई पड़ता है । 

जागे बी १५-२० वप की कविता में जितने भी सशक्त हस्ताक्षर भाये, 
अज्ञेय ने अपने रचना-कर्म एवं निष्ठा से उन्हें गहराई से प्रभावित किया है । 


(च) बज्ञ य॒ वी प्रणयामुभूति एवं उसमे वेयक्तिकता की अभिव्यक्ति 


छायाबादोत्तर कवि विशेषकर बच्चन, नरेन्द्र एव अचल ने अपनी आबुल 
प्रणय अनुभूतिया का जिस प्र्र निसकोच और खूले ढग से अपने काव्य म 
अभियक्त कया था, क्षत्रेय तक पहुँच कर उस ढंग म एवं वैधिप्द्यपुर्ण 
वदलाय आता है। व्ञेय के व्यक्तित्व वी अन्य सारी विशिष्टताओं के साय 
अरनी अणयानुभूति को अभिव्यक्ति वी एक अभिनव शैली विक्रमित करनेवाल्री 
विशिष्टता भी उतना ही महत्त्व रखती हे । 'दूसरा, सृप्तव” थी भूमिया मे 
थम ने जिया है कि मनुष्य के मूल रागात्मक सम्बन्ध नहीं बदलते, थे तो 
प्रारम्भ से ही ज्या के त्यो बने हुए हैं, परन्तु राग्रत्मर सम्बन्धों बी प्रणालियाँ 
बइलती रहती हैं। प्रेम भव भी प्रेम है और घृणा अब भी घृणा है, किन्तु 
उसकी अभिव्यत्रित वी प्रणाली बदल जाती है। दे प्रतीक ददल जाते हैं, जिनवे- 
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हाथ मिलाकर शोणित के श्रवाह में जीवन वा शैथिल्य भुलाकर विसी 
अनिर्दंचनीय सुख में खो जाना चाहता है । 

वासना से मुक्त का वह आग्रह अज्नेय वी कुछ बाद वी कविता 'बाहू 
मेरे घेर कर तुमको रके रहे! में व्यक्त हुआ है, जहाँ वे अपनी प्रियतमा से एवं 
लम्बे अन्तराल के पश्चात्‌ मिलने पर सान्विध्य के सुख से ही पूर्णतया अभिभूत 
हैं और उनके बीच मे वासना दा ज्वार नही बुदबुदाता 


*'बाहु मेरे घेर कर तुमको रुके रहे 

नहीं मुझमें त्तोत्र कोई अहूं को अभिव्यंजना जागो 

नहीं घाहे प्राण तुम प्रत्येक स्पन्‍दन को 

घनो बेबस फ्रेल-प्ती उच्घृवाध्त सम्रभाषी!' 

नी न नः 

नहीं उमड़ा घुमडता सक्षुब्ध उर में चासना फा बुद-युदाता ज्वार : 

नहीं दृभर हुआ हमको स्वयं अपना दान- 

मिलन के अतिरेक का प्रस्वेद-श्लय सभार ॥”१ 
अज्ञेय अपने प्रणय को प्रदर्शन बनाने मे विश्वास नहीं रद्षते | वह तो उनके 
लिए नितान्त वैयक्तिक अनुभूति है, जिसे सावंजनिक बनाकर उसके सौन्दर्य एव 
मर्मरपर्शिता को थे रचमात्न भी हल्का नहीं करना चाहते । उनके प्रणय-व्यापार 
को आकाश भर घरती, दूर्वा और मेघाली भल्ते देय लें, विन्तु सभ्य शिप्ट 
जीवन के भागीदार नागरिकों की उस पर छाया नही पडे तो अच्छा है . 

"आओ बेहें 

इसी हाल की 

हरी घास पर । 

सालो-चोकीदारों का यह समय नहों है, 

ओर घास तो 

अघुनातन मानव-मन की भाषता को तरह 

सदा विधो है--हरो, न्‍्यौततो 

कोई आकर रोदे | 

झाक्ो, चेणे ६ 

तनिक और सठकर, कि हमारे बीच स्नेह-भर फा 

ब्यवधघान रहे, बस, 


१. 'इत्यलम--अन्लेय, पृ० सं» २००-२०१। 
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नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की 7*१ 
इसो कविता मे कवि अपनी प्रणय-स्थिति को उद्घाटित करता हुआ कहता है : 
क्षण भर हम न रहें 
रह कर भी : 
सुनें गूंज भोतर के सूने सनन्‍तादे सें 
किसी दूर सागर को लोल लहर को 
जिसकी छाती को हम दोनों छोटो-सी घिहरन हैं-- 
जैसे सोपी सदा सुना करती है । 
क्षण भर लय हों 
में भी, तुम भो, 
ओर न सिमटे सोच कि हमने 
अपने से भी बड़ा किसी भी अपर फो क्यों माना ? 
क्षण भर अनायास 
हम याद करें [!६ 
कज्ञेय अपनी प्रणयानुभूति के चरम क्षणो में रहकर भी ते रहने की कल्पना 
करते है । अपने भीतर के सूने सन्‍नाटे की गूँज को सुनते हैं. ओर क्षण भर के 
लिए अपने और अपनी प्रियतमा को लय हो जाये की स्थिति में अनुभव करते 
। यह आत्म-लय, आत्म-विसर्जन अजय के प्रणय को कही न कही मुक्ति का, 
सीमाहीन खुलेपत का एहसास कराता है। 
बशेय के लिए प्रणय का वन्धन कोई स्थायी वन्धन नहीं । अपनी कविता 
थूछ लूं में नाम तेरा! में वे स्पष्ठ रूप से घोषित करते हैं : 
“जो सदा बाँधे रहे, 
बहू एक कारागार होगा, 
घर यही है जो थके को 
रेव भर का हो बसेरा "3 
सज्ञेय ने अपनी मान्यता के लिए सृष्टि के नियमो से भी प्रमाण ढूँढ़ा है । 
“प्रदास को हैं दो किपापें-- 


१ नाम तेरा'---इत्यलमू, पू० ११७। 
२. 'नाम तेरा'--इत्यलमु, ध० ऐे१७ । 
है, नाम तैरा---'इत्यलमु', पृ० ११७ । 
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कब भला संभव हमें इस 

अनुक्रम को तोड़ देना ? 8. 38 
श्वास की उत्त सन्धि-सा है 

इस जगत में प्यार का पल ॥7?* 


अज्नैय के लिए इस ससार से घूमते हुए दो व्यक्तियों का प्रणय के बावेश से 
आविष्ट हो जाना वैसा ही है, जैसे अनन्त अन्तरिक्ष में घूमते हुए ग्रहपिण्डो की 
भेखलाओ का क्षण भर के लिए छू जाना । अत प्रेम उनके लिए चिर-ऐक्य का 
प्रतीक नही है । वे वो स्पष्ट कहते हैं * 
+विरह की पीडा न हो तो 
अ्रेम वया जीता रहेगा ?ै”? 
प्रणय की अनुभूति जहाँ अज्ञेय के लिए स्थायित्व के तत्त्व से बचित है वहीं 
सम्पृक्ति से ७ राबोर भी है। प्यार उनके लिए हल्की-फुल्की अनुभूति नही, वह 
तो निधि है । वह नही है तो थे नही है 
“और मेरे प्यार, तुम भरी ही। 
चाँदनी भी है । 
मधु के पन्‍्ध बहुविध--पललवों के, 
छोरको के-- 
गन्घवह में बसे, ये भी हैं । 
शाँदनी भी है । 
नहो है तो में नहीं हूँ । 
इसलिए तुम प्यार लो मेरा--कि बह तो है । 
प्यार है-- निधि। 
नहीं है तो में नही हैँ । किन्तु जो मिट गये उनका 
प्यार हो त्तो 
प्यार है” 
अन्षेय अपने प्रणयाकुल क्षणों में धूर्ण आत्मदान की अनुभूति से भीग उठते हैं । 
उनके प्यार के क्षणों में उन्हे अपने प्रियदम का नाम सरिता की लहर में 
कॉपता दियाई पडता है, पेड़ो के गान में सुनाई पढता है, झरने के बिन्दुओ की 
हुँती मे वही नाम दिखाई पड़ता हैं | उसी नाम से लतायें-मर्मरित होती हैं, उसी 


१. नाम तेरा --इत्यलम, पृ० १७७ । 
२. (पूर्वी, पृ० २२७ । 
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के कारण सिहर कर कलियाँ अनदेखी ही झड जाती है। उसी के कारण मेघ 
घन बनते हैं, बलाकाये उडती हैं ॥ कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति में चारों 
ओोर वही नाम गूंज रहा है । दो मानसो के संस्फुरण मे वही नाम संगीत बतकर 
मुखरित होता है । इस प्रकार अपनी प्रियतमा का सम्पूर्ण प्रकृति के कण-कण में 
दर्शन अपने प्रणय-सिक्त क्षणो मे कवि करता है । थज्ञेय को प्रणयानुभूति जहाँ 
इतनी घनोभूत है, उतनी ही अपने प्रियतम के समक्ष सम्पूर्णतः समपंणशील भी 
है। कवि का अपराजैय व्यक्तित्व अपने प्रिय के समक्ष सव कुछ अपित कर देता है। 

“एक दिन जब 

प्यार से 

संघर्ष से 

आफ़रोश से, करुणा-घृणा से, रोप से, 

विद्वंप से, उल्लास से, 

सब 

निविड़ संवेदनाओं फी सघन अनुभूति से 

येंघा, वेष्ठित, 

विद्ध जीवन फी अनो से--स्वयं अपने प्यार से-- 

एक दिन जब 

हाय ! पहली बार ! 

जानूँगा कि जोयन 

जो ॥भी हारा नहीं था, हारता ही किसी से जो नहों 

अपने से चला अब हार 

एक दिन 

उस दिन 

जिसे अपनी पराजय भों 

! दे सकू'गा समुद, निस्‍संकोच 
उसो को 
आज 

अपना गोत देता हैं ॥* 
इन पंक्तियों में अज्ेय ने अपनी उस_चरम समर्पण की भावना वो व्यक्त क्या 
है, जिसका अधिकारी वह प्रियतम ही हो सकता है, जिसे अपनी पराजय को 

0 2 मलिक पी अल: 


१. 'इन्दधनु रौदे हुए ये, घृ० १२-१३ । 
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भी समुद कौर दिःसंकोच भाव से अपित किया जा सके । अज्ेय की प्रशयावु- 
भूति एक पूजा-भाव से वेष्टित है । 
अपने दुरवासी प्रिय के नाम धृप की दो वत्तियाँ अपित करते हुए कवि 

कहता है-- 

श्प््े 

तुम्हारे नाम की दो बत्तियों हैं 

घूप की 

डोरियाँ दो गन्ध को 

जो न बोलें 

किन्तु तुमकी छू सके 

जो 


बिदेही स्निग्घ बाँहों से तुम्हें 
घलपित किये रह जाँप। 

बया है और मेरे पास ? 

हाँ, आस : 

में स्वयं तुम तक पहुँच सकता नहों 
पर भाव के कितने न जाने सेतु 
अनुक्षण बाँघता हैं १ 


इन पंक्तियों मे व्यक्त की हुई अनुभूति अनेक प्राठकों को वायबीय प्रतीत हो 
सकती है, किन्तु यह तो कंवि के हृदय वी वह उच्छल अनुभूति है, जो उसके 
लिए पूर्ण तथा सत्य है । अन्नेय प्रणय के स्थुल व्यापारों की अभिव्यक्षित के पक्ष- 
धर नही हैं। उनके लिए प्रणयानुभूति को अभिव्यंजना अपनी साकेतिकता में 
ही सार्थक है। 'साँझ मोड़ पर विदा” शीर्षक कविता मे कवि अपने पथ के साथी 
को विदा करत हुए कहता है : जब मोडआ ग्रया। ऐ पथ के साथी, अब 
और बिलम्ब मतकरो, जाओ : 

“हाँ, उस आद् भाव को रहने दो बाष्पाकुल 

बह मेरा पहचाना है। 

धन्यवाद का पात्र ? मे नहीं, पय है । 

पथ ने हो सुभको प्रतिमा दो-- 

यह मोड़ कसक अब देगा । 

ओर भ बिलमो #. 


| १. 'इन्द्रधनु रोदि हुए ये, पू० ७४ । 
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जाओो पय के साथी | 

ओर तुम्हारी यह अनच्षही बाद्ता 

(इसी नदी पर तिर आती है नोवा सरस्वती फो) 
मुझको देगी बाणो 

और न विलमो/* 


अजेय के जीवन मे सर्वत्र उनके प्रिय की अनक्ही आद्रत्ता छाई रही है। उसी 
ने उनको वाणी दी है। वही उनकी प्रेरणा की स्रोत रही है। वह वाष्पाकुल- 
आदर भाव अज्ञेय का सचमुच चिर-परिचित भाव है। प्रणय के नाम पर जो 
स्वृल कार्य ध्यापार अथवा रोदन क्रन्दन छायावादोत्तर कविता मे व्यक्त हुआ है, 
उससे थज्ञेय की प्रणयानुभूति की इनावट निश्चय ही भिन्‍न है, उनकी सस्कृति 
भिन्न है। उसमे उनका भोगा हुआ ययाथ्थ नितान्त सुसस्व्ृत सकेतो मे व्यक्त 
हुआ है । उनके लिए जीवन एक नीरव नदी की तरह प्रवहमान रहा, जिसमे 
रह सबत के बुलबुले उमडते थे। हर उमड़न' पर उन्हे रोमाच होता था, 
हर बुलबुजे के फूटने का तीखा दर्द अपनी पूरी गहराई के साथ थे अनुभव करते 
थे भर हर दर्द न उनके जीवन को एक नई अर्थंवत्ता से भर दिया । हर पीडा 
ने सूजन के नय स्वर को उभारा | जिस कवि ने अपने यौवन के उभार पर 
पप्मी वेहिचक यह कहा था 

“पर मन्दिर को साँग यहो है 

बेदी रहे म क्षण भर सूमी 

यह यह कय इगित करता है, 

बिसफो प्रतिपा यहाँ विठाऊं/ 


यह कवि सचमुच जीवन भर अपने दृदय-मन्दिर की बेदी पर कोई न कोई 
प्रतिमा सद्दा प्रतिष्ठित बिये रहा । जब जो प्रतिमा उस बेदी पर रही, पुजारी 
वी संपूर्ण पूजा वी अधिवारिणी रही । अज्ञेय वी प्रणय साधना भी उनवी 
पाय्य-आवना वी भाँति ही निरतर एक जीवन्त-अक्विया रही । प्रत्येव प्रणय ने 
उन्हें आस्पा और प्रेरणा थे नये-नये सूत्रों स लैश किया एवं जीवन के प्रति 
एक' नयी स्फूति एवं सृजनशीलता थी शूमिवा निर्माण वी । परन्तु अपनी प्रेरणा- 
शक्ति स रिक्त होते ही वह बेदी से ओम्तल हो जाता है या वर दिया जाता है ॥ 

अशेय वा व्यत्तित्द इतना सुसंस्टत, शालोन एवं भव्य रहा है कि उनकी 








थ. ण्ड्यन रौरे हए ये च७ ७०७ | 
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भी समुद और नि सकोच भाद से अपित किया या सके । अशैय की प्रणय 
भूति एक प्रुजा-भाव से बेष्टित है । 
अपने दूरवासी प्रिय के नाम धूप की दो बत्तियाँ अपित करते हुए) 
बहता है-- ४ 
ध्प्े है; हि 
तुम्हारे नाम की दो बत्तियाँ हैं 
धूप की 
डोरियों दो गन्ध की 5 
जो न बोलें 0 
किन्तु तुमको छू सकें ' 
ज़ो 


विदेही स्निग्घ बाहों से तुम्हे के 
बलयित क्ये रह्‌ जाँय । रे 
बया है ओर सेरे पास ? 35 
हाँ, भास ४ पा । 
मैं स्वयं छुम तक पहुँच सकता नहीं है 
पर भाव के कितने न जाने सेतु 5 27 2 
अनुक्षण बाँधता हुँ--!* डे डे 
इन पक्तियों में व्यक्त की हुई अनुभूति अनेक पाठकों को चाया ५ है थे 
सकती है, किन्तु यह तो कवि के हृदय की वह उच्छल अनुभूरि « कृधः 
लिए पूर्ण तथा सत्य है । अज्नेय प्रणय के स्थुल व्यापारों की अधि डत 
घर नही हैं। उनके लिए भ्रणयानुभूत्ति की अभिव्यजता अपर्न रो हर 
ही सा्थेक है। 'साँझ मोड पर विदा शीर्षक कविता मे कविठ है 
को दिंदा करते हुए कहता है अब मोडआ गया।ऐ पः हु 
और ब्रिलम्ब मत करो, जाओ * ल्‍ 
“हुं, उस आई भाव को रहने दो बाष्पाकुल है 
बह मेरा पहचाना हैं । है; रह 


म्यवाद का पात्र ? सें नहों, पथ है। | 

पं ने ही मुभको प्रतिभा दी-- डे 
यह भोड कसक अब देगा। हुक 
ओर न बिलमो 


4 'इस्धधनरु रोदे हुए ये. पृ० ७४ ॥ 
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गयी । यह सही है कि उनके जीवन में अनेक व्यक्ति आये और उन्हें प्रेरणा 
और सृजनशीलता देवर चले गये, जिससे लोगो को यह कहने का अवसर मिला 
फि दूसरो के जीवन-रस को निचोड कर अज्नेय ने अपना व्यक्तित्व एवं इतित्व 
निमित किया है । परन्तु इस प्रकार दा आरोप अज्ञेय के लिए उचित नहीं है । 
अशेय प्रेम वे क्षेत्र मे देने और लेने से विश्वास नही करते । वे तो अपने प्रणय 
के आकुल-च्यावुल क्षणों मे अपने प्रेमी से एक होकर उसमे लय हो जाते हैं, 
एक वैवल्य वी स्थिति का अनुभव करते हैं । उन्ही के शब्दो में 

“ासना से, याचना से हम परे थे 

सहज अनुरागी” 
ब्षेय के प्रणय-जीवन का सबसे बडा पायेय रहा है, दे | उनके सृजन की 
प्रेरणा मे यह दु ख सबसे बडा केन्द्रीय तत्त्व रहा है । उन्ही के शब्दों मे, 

“दुख वह दृष्टि देता है, पर ऐसा है तो दुख किसी भी तौद् अनुभूति 
का नाम है--ऐसी अनुभूति जो सवेदना को, चेतता को घनीमूत आलोक-रूप 
दे देती है ।/* 

इस दृष्टि से अज्ञेय की अनुभूति बहुत अर्थों में श्री जयशकर 'प्रसाद! के 
बहुत निकट है | प्रणय ने एक गहन वेदना को और वेदना ने एक गहरी सृजन- 
शीलता वो इन दोनो कवियो के लिए जन्म दिया है। प्रसाद के “आँसू' की ये 
पक्तियाँ सहज ही अपनी ओर आदृष्ट करती हैं 

“जो धनोभूत्र पीडा थी 
मस्तक ' मे स्मृति सी छायो 
दुदिन मे आँसू बनकर 
यह जान वरसने आपी”! 
प्रसाद ने उसो वेदनां से अपने सृजन नो सेंवारा था। उसी विरह वी विपम 
चेंदना मे कवि ने यह मकलप निर्मित किया था, 
“उमकूगा घूष क्‍यों से 
सोरम हो उद्द जाऊंगा 
पारऊंपा कहों तुम्हें तो 
प्रह पथ में टक्राऊंपा/ 
अ्नेय मे बहुत स्पष्ट शब्दों म तिया है - 
+दुघ् सब वो सौजता है 


१ 'आस्मनेषद' पृ० १४६१ 
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प्रगयानुभूति बी अभिव्यह्िति भी निश्चित रुप से उत्ती जनुपात में बोमल, 
अपेक्षाइत याययीय प्रतीत होनेवाली एवं धराय सावेतित् रहो है । थे प्रणय मे 
धोत में भादिम मनुष्य ये पशुतुल्य व्यवहार से बहुत ऊँचाई पर है । कही भी 
उनकी प्रणयाभिव्यक्ति बर्बेर और आदिम हगर पर नही दृष्ियव होती। एवं 
स्पत पर थे लियते है शि प्रणयावुल युगव का एक दूसर वी ओर देखना 
यद्यपि भावात्मव' दृष्टि गे सदा उतना ही संवेदना स परिपूर्ण रहा है विन्‍्तु 
देखते मे तरीबे अलग अलग रे हैं। प्रेमी-युगल या एक दूसरे की ओर घूर-घूर 
बर देखना आज के इस आधुनिय युग मे भी असम्य व्यापार है। फिस्तु देखते 
वा एक सूक्ष्म ढंग ऐसा भी है जो सोन्दर्य बा मैवेद्य वह जा सरवा है। अजय 
में इस दूसरी दृष्टि को ही प्रतिफ्लित होते हुए देखा गया है । ये बहते हैं, 
"देखना अश्लील नहीं है, अधूरा देखता अश्लील है। इनता ही नहीं, गिशु और 
माता वी एव दूसरे वे सम्मुख नग्तता, नथापन या अरलीलता नहीं है, यह भी 
जि अनुरागवद्ध प्रणयी युगल की एक दूसरे के सम्मुय नग्तता भी नगापन या 
अश्तीतता नही है । वहाँ अश्लीलता उसी को दिखतो है जो अधूरा देखता है, 
जो फैयल नगापन देयता है, उसे औचित्य देनेवाली पूर्णता को नही ।/* 
इस प्रवार अजय वी हष्टि में एक राभग्रता है। 
उनके प्रणय वी दूसरी सबसे वडी विशिष्टता है, प्रणयानुभूति की सघनता 
एवं सम्धृक्तता । वे अधूरे समर्पण मे विश्वास नही करते। वे निस्सग और सपूर्ण 
समपंण मे विश्वाप्त रखनेवातरे प्रणयी हैं । एक स्थल पर वे लिखते है, “क्योकि 
केवल अपने में जो है, उसके प्रति समर्पण काफी नही है । अपने से बाहर और 
बडा भी दुछ है जिसके प्रति भी उतना ही निस्सग रामपंण वास्तव में चरित्र 
की पूर्ण विकप्तित और परिप्कव अवस्था है ॥"* 
अज्ञैय का प्रेम सदा गहन अनुभूति से शराबोर है। अपने प्रारभिक काब्य- 
विकास के एक मोड पर उन्होने लिखा था * 
“जब नहीं अनुभूति मिलतो 
सोग दर्शन चाहते हैं, 
उदधि बदले दूद पाकर 
विधि विधान सराहते हैं ।” 
अज्ञेव की यह प्रारभिक दृष्टि ही आगे चलकर परिपात की ओर बढ़ती चली 





१ आत्मनेपद', पृ० छप । 
२. चही, पृ० ८३ ।॥ 


वैयक्तिकता का नया परिप्रेक्ष्य - अज्ैय * १०५ 


गयी | यह सही है वि उनके जीवन मे अनेक व्यक्ति आये और उन्हें प्रेरणा 
और सूननशीलता देवर चले गये, जिससे लोगा को यह बहने का अवसर मिला 
कि दूसरे के जीवन रस को निचोड कर यज्रेय ने अपना व्यक्तित्व एवं इतित्व 
निर्मित विया है । परन्तु इस प्रकार का आरोप अन्ञेय के लिए उचित नही है । 
अन्नेय प्रेम के क्षेत्र में देते और लेने मे विष्वास नही करते । वे तो अपने प्रणय 
के आकुल-व्यावुल क्षणो मे अपने प्रेमी से एक्होकर उसमे लय हो जाते हैं, 
एवं वैवल्य की स्थिति का अनुभव करते हैं । उन्ही के शब्दों में 

“वासना से, याचना से हम परे थे 

सहज अनुरागी”! 
वजेेय के प्रणय-जीवन वा सबसे बडा पायेय रहा है, द्दे । उनके सृजन की 
प्रेरणा भे यह दु ख सबसे वड़ा केन्द्रीय तत्त्व रहा है । उन्ही के शब्दों मे, 

“दुख वह दृष्टि देता है, पर ऐसा है तो दुख किसी भी तीर अनुभूति 
वा नाम है--ऐसी अनुभूति जो सवेदना को, चेतता कौ घनीभूत आलोक रूप 
दे देती है ।”* 

इस इष्टि से अज्ञेय की अनुभूति बहुत अर्यों मं श्री जयशकर 'प्रसाद' के 
बहुद निकट है। प्रणय ने एक सहन चेदना वो और देदला ने एक गहरी सृजन- 
शीलता को इन दोनो कवियों के लिए जन्म दिया है। प्रसाद के “आँसू! वी ये 
पक्तियाँ सहज ही अपनी ओर आहृप्ट करती हैं 

“जो घनोभूव पीडा थी 
अस्तक से स्पुलि सी छापयो 
दुंदिन से आंसू बनकर 
चहू ज्ञाज धरसने आयी! 
प्रसाद न उसी वेदना स अपने सृजन को सेंवारा था । उसी विरह की विपम 
बेंदना मे दि ने यह सकल्‍प निर्मित किया था, 
/चम्कूंगा घूल कणों मे 
सोरभ हो उड जाऊँगा 
पाऊंगा कहें छुम्हें तो 
ग्रह-पय मे टकराऊंपा” 
अन्ेय ने बहुत स्पप्ट शब्दों मे लिखा है 
“दुल् सब फो भाँजता है 


१ “आत्मनेपद' पृ० १४६ । 


१०६ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेदय 


कौर सब को मुबन करता वह न जाने किन्तु 

जिनको माँजता है 

उन्हें यह सोख़ देता है 

कि सब को मुक्त रवखे!” 
अजय का यह दुख प्रणय की आग मे तपने से प्राप्त हुआ है। निश्चय हीं 
अजय की भ्रणयानुभूति में कुछ ऐसा विशिष्ट तत्त्व है, जो उन्हे अन्य कवियों से 
भिन्न करता है । उन्ही के शब्दों से 

“तुम ? हृदय के भेद मेरे, अंत्रंग सखा-सहेली हो, 

ज़गों से उड रहे जीवन-क्षणो के तुम्र पटु बहेली हो, 

नियम भूतों के सनातम, स्कुरण की लीला नवेली हो 

किन्तु जो भी हो, निज तुम प्रश्न मेरे, प्रिय प्रतिभिज्ञेय ! 

मेरे कर्म, मेरो दीप्ति, धदभव निधन, मेरी मुक्ति, घुस मेरों पहेली हो 

तुम जिसे मैने किया है याद, जिससे बंधी मेरी श्रीति ।!/* 
अजय का प्रिय, उतका कर्म, उनवी दीप्ति, उनका उद्भव निधन, उनकी मुक्ति, 
प्यार एवं उनके लिए उनके जीवन की सपूर्णता का दूसरा नाम है । 

अज्ञेय के ही शब्दों में उनके प्रणयाकूल क्षणों को स्मरण किया जाय 

“तुम्हारी याद बिरती है 

उमड कर विवश बूंदें वरसती हैं-- 

तुम्हारी सुधि बरसती है । 

मे जाने थन्तरात्मा से 

मुझे यह कौन फहता है 

छुम्हें भो पही प्रिय होता । 

बयोकि तुमने भी निकट से 

दुख जाना था ।7* 
अज्ञैय की प्रणयानुभूति सदा एक करुण विश्वास की धरोहर अपने में सँभाले 
रहती है | एक ऐसी करुणा जो प्रिय के प्रति गहन विश्वास से मण्डित है, 
अज्नेय के प्रणय को अत्यन्त ही विशिष्ट एवं उदात्त बना देती है । निम्न पक्तियाँ 
इसका प्रमाण हैं . 

“जब आवे दिन 





१. 'हरी घास पर क्षण भर । 
२ पहला दोगरा'-हरी घास पर क्षण भर' । 


१०८ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक सरिषक्ष्य - 


उसकी विधिक्त अद्वितीयता _ ध्् 

आपको, क्रिमवि दो, व हु ग को 

अपनी-पतो पहचनवा सके 

रस-मय करके शिखा सकें--. 

शाश्वत हमारे लिए वही है। 

अजर अमर है 

सेदितव्य 

अक्षर है। 

एक क्षण : क्षण में प्रबहमान 

व्याप्त सम्पुर्णता । 

नै न न्‌ः 

एक क्षण । होने का 

अस्तित्व का अजञ्न अद्वितीय क्षण ! 

होने के सत्प का 

सत्य के साक्षात्‌ फा 

साक्षाद्‌ के क्षण का 

क्षण के असण्ड पारावार का 

आज हम आचमन करते हैं (९ 
अज्ञेय वी काल चेतना और कालानुभूति का एक हृद तज् परिचय इन पक्तियो 
से होता है। अज्ञेष का क्षण बाल का कितना छोटु खण्ड है, इसका महत्त्व 
नही । महत्त्व है इस वात का क्ि उस क्षण में कवि वो सत्य के सुरभिन्‍्यूत 
सस्पर्श की अनुभूति ही सकी, उसके आलोक से वह सम्पूक्त और विभोर हो 
सका । यदि ऐसा हो सका तो फिर वह क्षण उसके लिए अमरता का क्षण है । 
फिर वह और जीना नहीं चाहता । फिर तो केवल वह इतना हो और चाहता 

न है कि उस विविक्त, अद्वितीय क्षण को पूरी तौर पर जी ले, पी ले और 

बआत्मसाव्‌ कर ले । परन्तु इतना ही नही, वह यह भी चाहता है कि उस क्षण 
बी विविक्त अद्वितीयता को दूसरों के लिए भी बसी ही पट्चान से युक्त कर 
सके, उन्हें भी अपने जैसा पहचतवा सके, रसमय करवे दिखा सके | यदि ये 
दोनो स्थितियाँ सम्भव हो सवी यर्याव्‌ सत्य का सस्पर्थ भी हुआ तथा उस 
7 ये जी कविता * एक सन्भाव्य भुमिद्ा, इल्दरधनु रौदे हुए ये, प्रृ० 
श्क्न्श्शा 


बैयक्तितता वा नया परिप्रेध्य बज्षेघ १०६ 


संत बा मूजन भी हा गया तो फिर कवि मे तिए यह अजिर, अमर और 
वेदितब्य अक्षर बव गया । पिर यह छट्षाण छोटा मही रहा। फिर तो उसमें 
सपूर्णता व्याप्त हो गई। यदि मे लिए वह मटाम्वुधि बन गया । यट क्षण वि 
मे होने बे सन्‍्य वा, और उस सत्य मे साक्षायार या ही क्षण नही है, वरन्‌ 
साझालार व सूजन या भी क्षय हैजो उस क्षण वे अथण्ड पारावार में 
आधमन वरन पी अजुमूति देता है । 
बवि मी ही शब्दावली मे उस क्षाप पो प्रट्रण बरने री कोशिश वी जाय 
तो यह कवि बे उस आलोग-सफुरण शा ध्ाण है जब यह सत्य और शब्द वे 
बीच भी दीवार वो विस्फोदत से उड़ागर उह एर पर देता है (शब्द और 
सत्य) | अनुमूति और अभिव्यवित बा जोदग वाला क्षण कवि मे जीवत वा 
निश्वय ही सबसे अधिव्र मदृत्त्यपूर्ण क्षण है। रिस्तु यहाँ हम अशेय वी उसे 
मान्यता वो रेखाबित बरना भी जरूरी लगता है जदाँ थे पहत वि सत्य थे 
साग्राल्ार थी अनुमूति या क्षय मभी द्वदय थी सीधपी से बरसों पढ़ने के बाद 
मोती बनवर निवलता है। 
“एक क्षण भर ओर : 
सम्बे सर्जना के क्षण प्री भी हो महीं सफ्ते । 
श्रेंद स्वाती दे भले हो 
थेषतो है सर्मं सीडी दा उसी निर्मम स्थरा से 
यद्ध जिससे पोडता चट्टान को 
चि भले हो छिर ब्यथा ये तस से 
यरस पर यरस यातें 
एक मुकता-छूप को पक्ते ।!१ 
उन पक्तिया मं अशेय ने सृजन-प्रत्रिया था एवं सहज स्वरूप निरूपित 
किया है । किसी निजी अनुभूति का तात्यालिब' विस्फोट उतना रसमय, 
शाइत्रत और सावंजनीन नही होता, जितना हृदय के आगें में तपे हुए रात्य वा 
आलोक भण्डित रूप । “अच्छे अनुभव गी भट्‌ठी मे तपे हुए बण-दोनण 
अन्तंदूष्टि क ४! यहाँ हम श्री लक्ष्मीवात वर्मा बे: इस बधन से सहमत हैं . 
“ध्रत्यक सौदयं-अनुभूति का क्षण हमारे पास प्राप्त सवेदन-दत्त्वो (8८0$८-0४॥8) 
में एक नयी रागात्मक सम्बन्ध की सभावना को प्रस्तुत करता है। वास्तविक 
काव्यानुभूति की अभिव्यक्तित इस रागात्मक सम्बन्ध के बोध और उपलब्धि से 


हैक कर 3050 लक पक जय 23220 हक 
१. 'सर्जना के दाण“--इन्द्रयनु रोदे हुए ये,” पृ० १०१ ॥ 


११० * हिन्दी बविता या वैयत्तिक परिप्रेध्य 


विकसित होती है, इसीलिए कवि वी आत्म-चेतना (इशॉ-८०॥8८0ए87८55) 
वास्तव में उस ययाये (2289) की अन्वेषणात्मक जिम्नासा में है, जो उतत 
अनुभूत क्षण बी आन्तरिव अनुभूति (69 वंछातव30९॥८९) बे लिए जागरूम 
होती है ।/* इस अन्वेषणात्मद जिज्ञासा को सृजनात्मक परिणति तक पहुँचने 
में कभी-यभी लम्बा यज्त लगता है। दूसरे शब्दों मे बह सकते है वि' सत्य थे 
सुरभि-यूत स्पर्श”! तथा उसे दूसरों तवः पहुँचाने के बीच क्षम्वा अन्तराल पड 
जाता है। ऐसा अन्तराल प्राय रचना में गहराई श्ाता है, उसमे एक शाश्वत 
अपील पैदा करता है। अज्नेप की अधिवांश उत्हृष्ट रचनाओं में यह 
अन्तराल रहा है-सीपी के गर्भ में स्वाती-बूंद पडने और उसे मुक्ता-रूप में 
पकने के वीच का अन्तराल । 
भभी-कभी कवि वो लगता है कि किसी धनी धुन्ध से कोई छाया निकल- 
बर दाण भर म ही फिर उसी घनी धुन्ध में चली जाती है। बिन्तु उसी 
क्षण मे कवि को आलोर भी मिल जाता है, रस भी और चिरन्तन दृष्टि 
भी ।* छाया या ऐसा रहस्य-मय क्षणिवः दर्शन कवि के लिए क्षणिक 
अनुभूति का नही वरव्‌ चिरन्‍्तन हष्टि का आधार बन जाता है। ऐसा क्यों 
और कैसे होता है ? लगता है जिन प्रश्नो, जिज्ञासाओं और चुनौतिया से कवि 
पी चेतना पूझ् रही है, सहसा उनका समाधान उसकी चेतना के सम्मुय बौँध 
जाते हैं। ऐसी कोंध फिर क्षणिक भही रह सक्‍ती। उसका स्वायत्तीकरण 
स्थायी हो जाता है, चाहे मले वह विद्युत की भाँति कौँंध कर ओझल 
ट्लो जाये । 
क्षण की पावनता को अशेय ने फकैसे-कैसे प्रसगो मे अनुभूत किया था 
इसका एक उदाहरण इन पक्तियों में : 
“पह सूरज का जपा-फूल 
नेवेद्य घढ़ चला 
सायर-हायों 
अम्बा तिमिरममी को 
रुफो साँध भर, 
फिर मैं यह पूजा-क्षण 
तुम को दे दू गा 
व्‌ नई कविता--सयुक्ताक ५-६, पृष्ठ १२८६-३० । 
३. घनी धुन्ध से काया--/अरी ओ करुणा प्रभामय, पृष्ठ ६६ । ह 
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की तलाश मे रहे हैं जो अभी-अभी नही था ओर अब हो चुका । इसी अस्ति 
को पकड़ कर वह झंझोड़ लेना चाहते हैं : 
“कोई हैं 
जो अतीत मे जोते हैं : 
भाग्यवान हैं थे, वर्योकि उन्‍हें कभी कुछ नहीं खलता 
हागा । 
फोई हैं जो भविष्य मे जीते हैं : 
भाग्यवान है वे, क्योकि व भागे देखते 
ही घचुक जायेंगे । 
कोई हैं जो-- 
इस खोज मे, इस प्रतीक्षा में हैं 
कि बतंमान हो जाये--- 
ये फहं हैं, किसमें जोते हैं ? 
घतंमान--निरन्वर होता हुआ-- 
कया वह अपने को पाता है ? 
याकि घूमता ही जाता है ? 
और मे-- 
कह है वह परुड कि अस्ति को ऋमोड लूं-* 
(झ) बजे कीं दृष्टि : कुहास की देहरी के पार 
आरतीय जीवत-परपरा मे एक सामान्य जीवन की जो मजिलें स्वीकार 
की गई है, वे सहज एवं सपूर्ण जीवन वी सहज मजिलें है । ब्रह्म चयं, गृहस्प, 
बानप्रस्थ एवं सन्‍्यास, ये चारो आज भी उतने ही सहज क्रम के अग हैं, जितने 
कभी बहुत पहने रहे होगे। एक स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मन की यह सहज 
विकाप्त-प्रक्रिया है। आज की बीसवी शी के उत्तराद्ध में इस पुरानी बात को 
महत्त्व देना बहुतो को बहुत आधुनिकता विरोधी दृष्टिकोण प्रतीत होगा । परन्तु 
सारे बोध-विकास के स्तरों मे परिवर्तन के बावजूद प्रवृत्ति की दिशायें नही 
_ बदलती | विश्वतियाँ और ठहराव की स्थितियाँ सभव है परन्तु यदि मनुष्य 
अपनी प्रतिभा और अध्यवसाय वे उचित सन्तुलन के साथ विकासशील है, तो 
उसको सजेनात्मक मनीषा को क्रमशः आरोहण की दिशा में गतिशील होना ही 


होगा । त 
१. कोई है जो-पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, प्ृ० ५१-४२ ॥ 
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अग्ेय ये वाव्य वियास में एप प्रमिवः स्तरारोहण वा बोध किसी भी 
अवेदनशील पाटव ये लिए सहज ही उपलब्ध हो सपता है । पाधिव जीवन की 
खढाई जैसे सयके लिए एप अनिवायें लडाई है, वैसे ही अगेय भी उससे पूरे 
हैं। परन्तु उत्ती मे उलश कर थे अन्त तक पते नहों रहते हैं.। उचित समय पर 
उचित मन स्थिति के साथ वे उससे ऊपर भी उठते हैं। इस ससार म व्यक्ति 
है, जीवन वी सामान्य आवश्यवताएँ हैं, परिवेश का दवाव है। यह सव है। 
कवि इन सबसे सवेदित होता है। उसके सृजन में भी यह सब स्पन्दित होता 
है। परन्तु विस्ती महान बवि के लिए यह सीमा अतिम सीमा नही होती । अशेय 
भी अपने रचना क्रम म एव[ विन्दु पर यह अनुभव बरने लगते हैं -- 
“यहाँ चुक गई श्यर « 
उलहना नहों, मानता है पर 
आज वहेँ हैँ जहाँ पी पा-- 
एक कुहासे की देहरी पर - 
दोच रहा है 
पार 
रूपए हपायमात झपायित-- 
पहचाना कुछ : जिघर किर बढ़:-- 
धोर, अयीर, सहन, डपमग, ह,त, धीरे, 
हठ पर, 
सस में भर 
उधाह 0॥ 
अपने भृजन * पथ पर चलते हुए अज्ञेय जिस दुह्मासे वी देहरी पर पहुँचते 
हैं तथा जहाँ से उस पार उहेँ रूप रुपायमात रूपायित बुछ पहचाना सा दिय रहा 
अगले रचना कान प्र और हर 003 320/0200/2 कक 
विश्रनस ठग थे हमे:मरेय मर सा साक्षात्तार और भी विशद और 
हम नरेश मैहता के काव्य म प्राप्त होता है, विशेष कर उनके 


परवर्ती वाब्य म। इस नयी रहस्थ भूमि पर खड़े होकर अजय को जो आध्या- 
त्मिक अनुभूति हीती है उसकी अनेक' छायाएँ उनके काव्य में हम देखने को 


मित्ती है। कही उददे आँगन के पार द्वार, सूतते हुए दिखाई देते हैं, और 


4 सम्पराय--क्तिनी नावो मे झितनी वार, पृष्ठ घदे । 
मन 
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वहीं द्वार के पार आँगन । घभी “भवन ये ओर-छोर सभी मिल्ते हुए दियाई 
देने हैं, उन्ही मे भवन छो जाता है! । कभी उन्हे 'असीम महाशून्य वा शिविर 
ऊपर छाता हुआ प्रतीत होता है” वभी “नीचे महामौन की सरिता दिग्विहीन 
बहती हुई दियाई पड़ती है।' उन्हें सगता है: 


“यह योच-अपर, मन रहा ट्टोल 

प्रदोशों फो परिभाषा 

आत्मा से जो अपने हो से 

पुलती रएगी है । 

झपों में एय' अरूप सादा ज़िलता है, 

गोचर में एक अगोचर, वप्रमेष 

अनुभत्र में एश' अतोन्दिय, 

पुर्थों के हर पंघव मे ओभल 

अपोद्षेय घिलता है। 

में एश शिविर पा प्रहरी भोर जगा 

अपने दो भोच मंदी फे सड़ा झिनारे पाता हूँ : 

मैं, भौर-सुसर, सब छन्दों मे 

उर एक सनिंध, छत्द-मुक्त को 
गाता है ।”१ 


अग्नेय वी यह अतीन्द्रिय अनुभूति हँसवर उडा देने वी बात भही है। ब्रह्माण्ड 
पा अनन्त जिस्तार, सायर की उत्ताल तरगें, पर्वत शिखरों वा वैभव-विस्तार 
यह सब कुछ, वही त-फही एक विन्दु पर मनुष्य को उस ईश्वरत्व की और 
उन्मुख करता ही है जिसकी वह परिभाषा तो भही दे सकता, किन्तु जिसका 
साक्षात्कार अपती पेतेना की भीतरी पत्चों मे वह कभी-न-वभी करता है । 
खुतते है प्रमुख विद्यानवेत्ता सर आइज़क न्यूटन जो जीवन भर नास्तिक रहे 
अपनी मृत्यु वी घडियों मे यह आत्म-स्वीकृति करने मे हिंचविचाए नही कि 
उनके द्वारा खोने और पाये गये सिद्धान्त-रत्न रहस्य-्यर्भ सागर की तरगो द्वारा 
फेंके गये किनारे के गुछ सीपी-घोधे हैं । समुद्र तो अपने गर्भ मे अनत रत्तों को 
छिपाये अथाह पडा हुआ है । इसीलिए अजय जब कहते है 


१ यह महाशुत्य का शिविर--आँगन के पार द्वार 
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“ब्केला : 
बह तेनोमय है जहाँ, 
दीढ बेबस भुक जाती है, 
याणी तो दया, सप्ताटे तक को गूंज 
बहाँ चुक जातो है ।/* 
अयवा 
“द्वार के आगे 
और द्वार ; 
यह नहीं कि कुछ अवश्य 
है उनके पार-- 
स्स्तु हर घार 
मिलेगा आलोरू, 
भरेगो रस-धार ।/* 
तो यह रहस्यमयी अनुभूति चाहे बहुत से पाठकों को पलायन लगे या मृग- 
मरीचिका प्रतीत हो, परन्तु जो विशिष्ट और विराद चेतना के प्रति खुली 
दृष्टि वाले पाठक हैं तथा जी जीवन की पाथिव वास्तविकताओं को ही अन्तिम 
सत्य नही मानते, उन्हे ऐसी अभिव्यक्तियाँ बहुत गहराई से छूती हैं। श्री नरेश 
मेहता के सद्य प्रकाशित काव्य-संकलन 'उत्सवा' से भी ऐसे विरादू से साक्षा- 
ल्ार की अनेक रचताएँ है। जीवन बेवल धरती पर खडा जीवन नहीं है! 
हमारो चेतना का संचरण अनेक आयाम मे होता है । 
केवल भ्रह्माण्ड के विस्तार की परिकल्पना को ही प्रहण करना चाहे तो 
भी बुढ्ि चौधिग्रा जाती है। घडी के एक सेवेण्ड मे प्रकाश की गति एक लाख 
ियासी हजार मील की है । हमारे ब्रह्माण्ड भे ऐसे पिण्डो की परिकल्पना की 
गई है जहाँ से प्रकाश चलकर अभी हमारी पृथ्वी तक पहुँचा ही नही है । फिर 
कौन भापेगा इस ब्रह्माण्ड के विस्तार को ? दूसरी ओर एक परमाणु जिसे हम 
घक्तिशाली अपुवीक्षण यंत्र द्वारा भी देखते मे सफल नही हो सकते अपने भीतर 
इतनी सम्लिप्ट सरचना से युक्त है कि उसका ठीकव-ठीक विश्लेषण सभव नही हो 
पता इेक्ट्रान, प्रोटान, पाजिद्रान, न्यूट्राभ आदि जिन परमाणविक कणों की 
परिकत्पना की गई है, उनकी सरचना और उससे जुडी हुई विद्युत-चुम्बकीय 
2339+-+++»_-न_-त/ न नयी नली 


१. अकेला और अकेली--आँगन के पार द्वार 
३. द्वार हीन द्वार--अरो ओ करुणा प्रभामय 
ड 
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ऊर्जा का बोध आज के आधुनिक बोध-युक्त कवि के मन में जो भाव उत्पन्न 
बरता है, वह अन्तत किसी न किसी स्तर पर आत्म-समर्पण भौर आत्म- 
विसर्जन की भूमि पर ले जाकर डा कर देता है। आधुनिक बुद्धिवाद की 
चरम परिणति इस वैष्णवी मन स्थिति मे होती है । अज्लेय और नरेश मेहता 
दोनो इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। यह पाथिवता से पलायन नहीं घरनु 
पाथिवता से चलकर जीवन-जगत के उस आयाम तक सकरण है जिसके बिना 
यात्रा निश्चय ही अथघूरी रह जाती है। इसीलिए 'असाध्यवीणा' में केशव म्बली 
बहता है 

“में नहीं, नहीं । मैं फहों नहीं ! 

ओ रे तर | ओ बन | 

ओ स्वर सम्भार ! 

मादमय संसृति ! 

थ्रो रस प्लावन | 

भुझे क्षमा कर-भुल अकिचनता को सेरी-- 

भुके ओट दे--ढेंक ले--छा ले-- 

ओ शरण्प | 

भेरे गूगेपन फो तेरे स्वर-पागर का ज्वार डुबा से । 

आ, मुझे भुला, 

तू उतर भोम फे सारों से 

अपने से गा 

अपने को गा-! 
अपने को पूर्णत समर्पित और विसजित करने के बाद वह देखता है कि वीणा 
झनझना उठतो है, उसके तारो से स्वर-शिशु किलक उठते हैं। उसके संगीत में 
सारा ससार डूबने उतराने लगता है | 'सव अलग्र-अलग एकाकी पार तिरे। 
साधना वी इस छघिद्धि व पश्चात्‌ केशकम्बली की यह आत्मस्वीकृति 
महत्त्वपूर्ण है 

"ब्रेष नहीं फुछ मेरा 

में तो डूब गया घा स्वय शून्य में--- 

चोौणा के माध्यम से अपने फो मेने 

सब कुछ दो सौंप दिश्ला था-- 

सुना आपने जो वह मेरा नहीं, 

न वीणा का था 
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बह तो सब कुछ की तथता थी-- 

महाशून्य वह महामोन 

सअविमाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय 

जो शब्द-हीन 

सब में गाता है ।/* 
यही है आज अज्ञेय की मनःस्थिति | आज वे यह मानने में किसी प्रकार का 
सकोच नही करते कि कुछ है जिसमे वे तिरते हैं। जवकि आस-पास न जाने 
क्यानया झिरता है जिसे देख-देख वे मानो कभी-कभी किरते हैं। 

“थे जो डूब रहे हैं घीरे-धीरे 

यादों के खण्डहर हैं । 

अब में नहों जानता करिधर द्वार है 

करियर आँगन, जिडकियाँ, झरोखें,/! रे 


अज्ञेय आज उस वैष्णव भूमि पर खडे प्रतीत होते है जहाँ उपनिपद्कार खडा 
था। बन्ञेय की वैयक्तिकता का यह आयाम हिन्दी के वहुत से पाठकों 'को कुछ 
अजोव लग सकता है क्योंकि उस भूमि से उनका थोडा भी साक्षात्कार नही है, 
पर है वह एक गहरी सच्चाई । वहां पहुँचकर मृत्यु और जीवन का अन्तर उनके 
लिए एक नये बोध से जुड़ जाता है। मृत्यु, मृत्यु नहीं रहती “जाना' मात्र 
चने जाती है। 

“जाना और जीता 

ज्ञीना ओर जाना : 

म यह गहरो बात है कि इनमे होड़ है 

न यही कि इनमे तोड़ है 8 
ि गहरी बात यह कि दोनों के योच 

एक क्षण है कहों, एक मोड है 

जिस पर एक स्वयंसिद्ध जोड़ है, ओर चहों 

उस पर हो 

गान है. 

भह गोत जो मरेगा नहीं ।?३ 


१. “असाध्यवीणा'--आँगन के पार द्वार 
२. जिसमे मैं तिरता ट्रें--क्तिनी नावो से क्तिनी बार । 
३. मौड़ पर का गीत--क्योकि मैं उसे जानता हूँ, पृष्ठ २। 


११८ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेदय 


“अश्ेय” जाने और 'जीने” के उसी स्वयसिद्ध जोड पर स्थित होकर अपने अमर 
गीत गा रहे हैं। 


(छ) अज्ञैय का भाषिक व्यक्तित्व 

“रचनाकार जिस समय रचना करता है उस समय उसे न त्तो भाषा वी 
चिन्ता होती है--या कि न तो भाषा के मामले में किसी चिन्ता का बौघ होता 
है-+और न॑ ही इस बात को लेकर व्यस्त होता है कि उसकी भाषा में रचना- 
त्मकता हो । जो वह लिखता है और जिस भाषा में वह लिखता है उसमे रचना- 
त्मकता है या नही, इसका विचार दूसरे करते हैं और रचना हो जाने वे बाद 
करते है १ 

अजय का भाषा के सम्बन्ध मे यह दृष्टिकोण जो उन्होंने इधर की इृति 
“अद्यतन! मे व्यक्त क्या है, बहुतो को विचित्त लग सकता है, वयोकि' अशेय ने 
जीवन भर भाषा-स्राधना की है तथा अच्छी भाषा के सम्मान वी ही बात नही 
की है, वरवु उस अपने आप म॑ एक सिद्धि तक मात्रा है! वास्तव में इन दोनो 
बातो में कही अन्तविरोध नही है। जशेय ने भाषा के प्रश्न को बहुत गहराई 
में अनुभव किया है । उनके लिए भाषा केवल सप्रेषण का माध्यम नही है, वह 
रचनाकार की व्यक्तित्व का पर्याय है। उन्होने भाषा को अनुभव मे तलाश 
किया है ! इसीलिए वे भापा की नहीं वरन्‌ शब्द की बात करते हैं। शब्द 
केवल सोचने से नहीं मिलते, अनुभव के अनग्रिन व्यापारों मे अनुभूति से साक्षा- 
त्कार के समय सहज ही आ खडे होते है । इसीलिए लेखक नित भूतन अनुभवों 
के साथ अपने को जोडता रहता है। शब्दों को बेघता रहता है, उनका सधान 
करता रहता है । जब वह रचना के क्षण से गुजरता है तो शब्द स्वत था 
उपस्थित होते हैं ॥ यो यह्‌ बात इतनी सरल नही है जैसी कही जा रही है । 
इसके पीछे जीवन भर की साधना और जीवन्त अनुभवों के बीच अपनी सवेदन- 
शीलता के साथ रचनीन्मुख रहते हुए शब्द को अनुभूति से जोड़ने का सतत 
प्रयास आवश्यक है । तभी वह स्थिति आप्त होती है, जिसकी ओर अश्ेय ने 
ऊपर सकेत किया है । इस साधना के वाद भी कवि को बराबर यह अनुभव 
होता रहता है कि सत्य वे साक्षात्कार के समय, रचना के आम के, शब्द छागोें 
से फिसले जा रहे हैं । शब्द है तो सत्य नही, सत्य से साक्षात्कार है तो शब्द 
नहीं । कवि को लगता है कि ये दोनो सदा एक-दूसरे से तन कर रहते है । 





१ 'अद्यतन--+रचनात्मक भाषा और सम्येषण की समसयादूँ, पू० ७ । 
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“ये दोनों जो 

सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, 

कब, कैसे, किस आलोक-स्फुरण में ण्ड 

इन्हें मिला दूँ--- 

दोनों जो हैं बन्छु, सा, चिर सहचर मेरे 
अजेय ने जीवन में लगातार शब्द और सत्य को मिलाने की साधना वी है । 
उनके बीच वी दीवार को विस्फोटक से उडा कर या अनदेखे उसमे मेंघ 
लगाकर उन्हें आमने-सामने खडा क्या है । 


बअज्ेय ने यहू बल देवर और बार-बार कहा है कि उन्हें भाषा से नहीं 
शो से सरोकार है । इस मान्यता के पीछे वया दृष्टि है, उसे भी जानना 
अनेय के व्यक्तित्व को समझने के लिए अनिवाय है। समाज जैसे उनके लिए 
जीवन्त व्यक्तियों का सघट्ट है, व्यक्ति वी चिन्ता करते हुए ही जैसे वे समाज 
को स्पर्श करते है, उसी प्रवार शब्द ही उनके अनुभव को रुपायित करते हैं । 
भाषा शब्दों से स्वय बन जाती है । व्यक्ति की चिन्ता करने के बाद अलग से 
समाज की चिन्ता व्यर्थ है, उसी प्रफार शब्द वी चिन्ता के थाद अलग से भाषा 
घी चिन्ता का कोई आर्य नही । ये झज्द ही कज्ञेय की सर्जेना के वाहक हैं। 
उन्होंने कहा है : 

“उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि सर्जक कवि वा सरोकार भाषा 
से नही, शन्दों से होता है और रचनात्मक प्रयोग वास्तव में भाषा का नहीं, 
शब्द वा प्रयोग है । में यह भी कह सकता हूँ कि सम्प्रेषण रचना में निहित है, 
उम्रवा अनिवार्य अग है ।/* 

छायावादी बवि जहाँ शम्दों की अजित शक्ति को ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
भानते हुए उनवा प्रयोग करते थे, वहाँ अन्ञेय ने शब्द प्रयोग मे सर्जनात्मकता 


को महत्त्व दिया तथा अपने प्रयोग के ही द्वारा शब्दों मे अनेक मर्थ-छायाओं पी 
पलक दिखाने का रचनात्मक प्रयास कया | 

वास्तव में अज्ेय वी भाषा की रचनात्मरता तथा उनके शब्द-सन्धान वी 
पूरी प्रक्नषिया को समझने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन के साथ उनके 
लगाव गो गहराई से समझा जाय | यह ठीक है कि उन्होंने पुराने प्रतीकों को 
छोडा तथा नये प्रतीको को प्रस्तुत किया तत्सम प्रयोगों वे स्थान पर बपनी 





१. शब्द और सय---अरी को वझुणा प्रभामय--अज्ेय, पृ० १६॥ 
२ “अद्यतन--अभेय, पृ ५६। 


3१२० : हिन्दी बबिता वा वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


काव्य-भाषा में तद्भव शब्दों वे प्रयोग द्वारा अर्थों मे गूँज-अनुभूज पैदा वी । 
डॉ० रामस्वरुप चतुर्वेदी ने 'दु घ सप्को माँजता है|! में 'मॉजना” शब्द या 
उदाहरण देते हुए बताया है कि इसमे वितनी-कितिनी अर्थ-छाबाएँ एक्साथ 
झश्ठत हो जाती हैं, निखार, चमव, परिप्वार, निर्मंलता, आग में तप कर खरा 
और निष्कलुप होना आदि जो ज्सी तत्सम प्रयोग द्वारा सम्भव नहीं था। 
तदमव शब्दों दे श्रयोग पर डा० चतुर्वदी ने विस्तार से विचार क्या है तथा 
जज्ञेय वी काव्य भाषा वी शक्ति या प्रमुष खोत तदुभव शब्दों के प्रयोग वो 
माना है । उन्हान तद॒भव शज्दावली वो लोव॒-शब्शवली से भिन्न बताते हुए 
उनमे खुलेपत वी बात को रेखाकित किया हे जब कि साके जीवन मे शब्द 
किन्‍्ही विशिष्ट सन्दर्भों से बेंधे रहते हैं ॥ डा० चतुर्वेदी की हृष्टि में 'तद॒भवा 
का इस्तेमाल कृत्रिता और जीवन को परस्पर निकट जाने की प्रक्रिया है, 
मूलभूत उपकरणों से ही शक्ति ग्रहण बरने का यत्न है १ 
डा० चतुर्वेदी ने अज्ञेय की गैररोमाटिक वृत्ति से भी तदृभव शब्दावली भे 

मेल बैठाने की थात वही है वयोकि तद्भव शब्दावली की प्रकृति मूलत सम- 
तुलित होती है तथा राग और आवेग या किसी अतिरजना को विवृत्त नही 
करती । इन सारी स्थापनाओ से बहुत दूर तब सहमत होते हुए भी मैं यह 
कहना चाटरेगा वि अज्ञेप वा शब्द-प्रयोग अथवा भाषिक व्यक्तित्व, तदुभव, 
तत्सम एवं लोक शब्दावली वी परिधियें को तोडता हुआ अपनी रचनात्मकता 
में इन सबका सश्लिष्ट प्रयोग करता है। अज्नेय की समग्र रूप से सघटित 
कविताओ में से किसी एक को उदाहरण रुप से देख सबते है। 'भरी भो 
करुणा प्रभामय' की कविता नये कवि से! की इन पक्तियों वो देखें-- 

* मेरो खोज 

नहीं थो उस मिट्टी को 

जिपको जब चाहूँ में रोदू! मेरी साँखें 

उलभो थों उत्त तेमोमप भ्रभा पु ज से 

हिससे भरता कण-कण उस मिट्टी को 

फर देता या फभी स्वर्ण तो कभी शस्प, 

कभी जीव तो कभो जोव्य, 

अनुक्षण नव-नव अकुर-स्फोडित, 

नव रूपायित/” 
१ 'अज्ञेय की काव्य भाषा----'अज्ञेय और आधुनिक रचता वी समस्था*, 
पृ० ४७।॥ 


बैयक्तिकता का नया परिप्रेक्ष्य ; अज्ञेय : १२१ 


तत्समता से लदी हुई ये काव्य-पक्तियाँ कही भी अपनी रनात्मकता में कोई 
कसर नही रखती । 


इसी कविता मे “रजितः, 'दीप्त!, 'हिरण्यमय', “रहस्यवेष्टित”, 'प्रभा गर्भ 
के साथ साथ 'उडा', 'भटका', 'रेंगा', 'फिसला', 'तकना', “रौदा” जैसे शब्दो 
का प्रयोग है। सजना के एक ही दौर मे तत्सम एवं तदुभव शब्दों का इतने 
प्रचुर परिमाण मे एक साथ प्रयोग और फिर परिणति में एक समग्र रूप से 
सघटित कविता बा प्रणयन जिस सत्य की ओर पाठक की दृप्टि खीचता है बह्‌ 
है कवि का जीवन के साथ एक विशिष्ट प्रकार वा लगाव, जिसके पीछे एक 
सुसस्कृत, गहन अध्ययन से युक्त व्यक्तित्व है जो जीवन के हर क्षेत्र मे लगातार 
अपती सृजनात्मक मनीपा के साथ यायावरी कर रहा है। अज्ञैय की सर्वोपरि 
विशिष्टता है उनकी सर्जनात्मक्ता तथा उसके साथ जिन्दगी से भरपूर साक्षा- 
त्वार । उसी भ्रक्रिया मे वे शब्दों की तलाश जारी रखते हैं। तलाश ही नही, 
उनवी तराश उनमे नये अर्थ भरने की यातनामयी कौशिश | यरांतमामयी 
इसलिए कि सर्जना की प्रक्रिया सदा यातना से भरी होती है। अज्ञेय ने कभी 
भी वाकचातुरी को महत्त्व नही दिया। 


“फिर भी निरी वाक्चातुरी मेरे निकट कोई वडी वात नही है और वात- 
बात में बहुत कुछ कहते जान पडने पर भी कुछ न कहने की कला को मैं बहुत 
आदर की वस्तु नही मानता | वह भाषा की मदारीगीरी है और मदारी वा 
तमाशा देखने म क्षण भर रम जाना एक बात है, उसे कला के सिंहासन पर 
विठाना दूसरी बात 


“में वहां हूँ” शीपंक कविता अन्ेय की शब्द-खोजी वृत्ति वा एक अच्छा 
उदाहरण है; 
“गह जो फचरा दोता है, 
यह जो झलली लिये किरता है ओर बेघरा 
घूरे पर सोता है, 
गह जो गदहे हांकता है, 
महू जो तन्‍्दूर झोंक्ता है, 
यह जो घोचड उनोचतो है, 
यह जो सनिपार सजाती है, 





१ 'जो न लिए सवा, “आत्मनेषद', चू० २४०॥ 
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यह जो कन्धे पर घृड़ियों कौ पोटली लिए-- 
गली गली भाँक्तो है, 

यह जो दूसरो का उतारन फींचतो है, 
यह जो रद्दी बटोरता है 
यह जो पापड़ बेलता है, बीडो लपेटता है-- 

बर्क कूटता है, 
धोंकनी फूक्‍ता है; फलई गलाता है, रेढी ठेलता है, 
चौक लोपता है, बासव साँजता है, इंदे उछालता है, 
रुई धुनता है, गारा सानता है, खटिया ब्रुनता है, 
मशक से सडव' सौंचता है ; 
दिशा में अपना प्रतिरुष लादे खाँचता है,/* 


ऊपर की पक्तियो में उन मानव रुपो का दर्शन होता है जो जीवन के 
व्यापार में अपने श्रम की शिखा जलाते हुए समाज के रथ को आगे बढाते है 
कवि का उनसे गहरा तादात्म्य है। वह केवल उन्हे उन व्यापारों मे रत 
देखने वाला मूक दर्शक नही है. बरत्‌ मनसा उनके साथ उन व्यापारों मे पुरी 
सच्चाई से लगा हुआ उनवा सहभोक्ता है। वही उसे अनुभूति भी मिलती है 
और शब्द भी तथा रचना की प्रेरणा भी । चूँकि अज्ञेय का अध्ययन भारतीय 
आप ग्रथो से लेकर सपूर्ण आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में बहुत 
गहरा है, अत रचनात्मक क्षेत्नो मे सम्प्रेषण की माँग के अनुसार उनके पास 
सहज ही उचित शब्द आ उपस्थित होते है । वे तत्सम, तदुभव, लोक-भाषा के 
अथवा सर्वथा नये व्यक्तित्व वाले पुराने शब्द कोई भी हो सकते हैं। उनमे 
सृजन की नई कान्ति होती है, नई अर्थवत्ता होती है। अजेय शब्दों के अहेरी 
भी हैं, सन्‍्धाता भी है, स्ृष्ठा भी है। 

शब्द और भाषा की सीमा भी थे जानते हैं तथा उन पर काफी गहराई से 
चिन्तन करते हैं । साथ ही उस सीमा को जानते हुए भी अपनी सृजन-शक्तिः 
का भरपूर उपयोग शब्दों के माध्यम से कर लेना उतका लक्ष्य रहा है। उन्होने 
लिया है : 

गकिसी भी कला-माध्यम का जितनी उसकी क्षमता है, उससे कम कहने 
के लिए उपयोग करना उसे घटिया सस्कार देना है, सस्कार-श्रध्ट करना है, 
उसका वल्यराइज्े शन है । कवि का उद्देश्य केवल शब्द की विद्वित सत्ता का 


१. “मैं वहाँ हूँ! 'इन्द्रघनु रोदे हुए ये, पृ० १६-२० । 
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पूरा उपयोग करना नहीं है यल्कि उसकी जानी हुई सम्भावनाओ के परे तक 
उसका विस्तार करना है [९ 

कहना नही होगा कि अज्ञेय में अपने कुला-माध्यम का प्रूरा उपयोग ही 
नही दिया है, वरन्‌ सही अर्यों मे उसबी जानी हुई सभावनाओ के परे तक 
उसका विस्तार किया है । 

बाव्य-भाषा के सब्रध मे उन्होंते एक स्थान पर लिखा है कि कविता की 
भाषा इक्हरी नहीं होती | उसमें अनेक स्तर होते हैं । कवि के लिए उन्होंने 
लिखा है-- 

“कविता में आकर वह एक साथ ही नभचर, जलचर और यलचर हो 
जाता है--ठोस धरती पर चलते हुए वह साथ-साथ समुद्र मं तैरता भी चलता 
है बल्कि कभी-नभी अथाह सागर में गोते भी लगाता चलता है ।* 

ऐसी स्थिति में जहाँ पाठवः को कविता का एक निश्चित भाव ग्रहण कर 
पाने में कठिनाई होती है, वहीं उसमे अनेक भावों की परिवल्पना करन बी 
छूट वा आनन्द भी निहित होता हैं । 

“इत्यलम्‌” थी कुछ कविताओं से और सही आअर्थों मे “हरी घास पर क्षण 
भर से अज्ञेय की काव्य भाषा अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ दिखलाई पडने 
लगती है। अमुयर नारियाँ, घुलभरे शिशु, ओस नमे फूल, स्तब्ध लवबदा्ध 

भोंरा, टका सा अघर मे, जैसे बिम्व हमे अपनी नई आमा से प्रभावित बरते 
हैं। अमुखर नारियाँ” के प्रयोग के साथ ही सवेदनशील पाठक के सामने 
अनेक जीवन्त चित्र सामने आ खडे होते हैं। मारी वे लिए कितने वितने 
विशेषण प्रयोग में जा चुके हैं। पूरा छायावादी काव्य उनमें भरा पडा है । पर 
एक शब्द अमुखर' ने नारी के व्यक्तित्व वा एक नया रुप जैस पाठ के 
सामने प्रस्तुत किया है, शालीन, पीडा सहती हुई, परन्तु टीस को अपने भीतर 
सहज रूप स सेंजोये हुए घान्त नारो वा चित्र । 

“हरी घास पर क्षण भर” की कविता “कवि हुआ क्‍या फिर! में इन पत्तियों 
था देखें-- 

धुनो फदि ! भावनाएँ नहों हैं. छोता 


भावनाएँ छाद हैं केवल [| 
अमल जम हक किक 


१ आलवाल', पृ० ११३ 
२- अदतन, पृ० ६२१ 
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जरा उनको दवा रखो! ल्‍ 

जरा-सा ओर पकने दो 

ताने और तनदे दो 

अंधेरो तहों की पुर भे पिघलने ओर 

पचने दो 

रिसमे ओर रचने दो-- 

दि उनका सार बनकर चेतना कौ धरा को 

कुछ उर्दरा कर दे,” 
इन पक्तियों मे जज्ैय वी भाषा एक नये व्यक्तित्व वी झाँकी भ्रस्तुत करती है 
जो 'इत्यलम्‌” तक की कविताआ में अनुपलब्ध है। न केवल इस काव्य-भाषा 
की भगिमा नई है वरन्‌ सारा सघटत ही नये प्रकार का है जिसमे एक ताजगी 
तथा विशिष्ट सम्प्रेपण-क्षमता है ॥ पहला दोंगरा' मे जहां दु ख द्वारा माँजे 
जाने का उल्लेख है जिसके विशिष्ट सौन्दय्यें की ओर डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी 
मे सकेत किया है, वही उसके आगे के अश में 'धरा ललकी, उठी, ब्रिखरी 
हवा में वास सोधी मुग्ध मिट्टी की! जैसे चित्र है जिनमें अज्षेय का जीवन से 
निकट परिचय पूरी ताजगी के साथ हृष्टियोचर होता है । 

“कलगी बाजरे की” कविता मे अज्ञेय के भाषिक व्यक्तित्व का मया आयाम 

पूरे बेग से सामने आता है । 

“अगर मै तु॒कों 

ललाती साँक के नभ की अफेली तारिका 

अब नहीं कहता, 

था शरद के भोर की नीहार-हायो फुईं, 

रटवी कली अम्पे की 

बगेरह, तो 

नहीं कारण कि मेरा हृदय उयलां या क्ि--सूना है 

या कि मेरा प्यार मैला है। 

बल्कि केवल यहो 

ये उपमान मैले हो गये हैं ।॥ 

देवता इन प्रतीकों के कर गये हैं कूच |” 


इन काव्य पक्तियो वी इतनी अधिक चर्चा हुई है कि अब और इन पर प्रकाश 
डालने पर प्रयास उचित नही है | परन्तु यह स्पष्ट है कि अज्ञेय ने बहुत जाग- 
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रूकता के साथ काव्य-भाषा के नये आयासो का उद्घाटन शुरू कर दिया था 
नये विम्ब, नये प्रतीक, नये शब्द प्रयोग तथा सपूर्णत नयी रचनात्मक भाषा 
इस भाषा में सब-कुछ नया है। इसका उ०७। [णए4० पुरावी कविताओं 
पं संग भिल्‍्त और गहरा है । जो पूर्ण विराम इसम प्रयुक्त हुए हैं, आगे की 
वाव्य-्यात्वा में अज्ञेय उनसे एक हद तक मुक्त हो गये हैं । 

'वाबरा अहेरी' तक आते-आते अज्ञेय की कविता मे तदूभव शब्दोके 
प्रयोग की प्रवृत्ति बढनी शुरू होती है, परन्तु 'बावरा अहेरी” की अनेक कवि- 
तायें इस बात के साक्ष्य मे प्रस्तुत की जा सकती हैं कि अज्ञेय जिस सत्य का 
साक्षात्‌ करते हैं उसे अभिव्यक्त करने म उन्हें चारो तरफ स शब्द प्राप्त होते 
हैं। पहली कविता “आज तुम शब्द न दो' के इस बश की देखा जा 
झफ्ता है 

आज तुम शब्द न दो, न दो 

कल भी में फहूँगा । 

सुम पंत ही #छ-भेदों शिला--- 

खष्डों के गरिष्ठ पुज 

चाँपे इस निर््तेर को रहो, रहो 

तुम्हारे रन्झ्न रग्प्र से 

तुम्हों को रस देता हुआ 

फूट कर में बहुँगा ।/ 
इन पक्तिपों को कई दृष्टियो से समझना होगा । जहाँ एक ओर इसमे अज्ञेय 
बी अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का तनाव झकृत होता है, वही दूसरी 
ओर शब्दों के बीच अन्तराल का भी इसमे सहारा लिया गया है । तत्सम 
शब्धे के द्वारा ही कवि यहाँ अपनी मन स्थिति को व्यक्त कर पाता है। 

जहाँ अनेय ने अपनी मध्यवर्ती कविताओं मे इस बात पर बल दिया है 
कि अनुभूति वी सच्चाई को अमिव्यवित देने बी उनवी छटपटाहट मे वभीन्‍्वमी 
शब्द छूट-एुट जाते हैं अथवा अर्थ भार में उनकी श्िल्ली फट भी जाती है 
अयवा अतराल, विराम या सौन का सहारा सेना पढता है वही आगे चलकर 
ड्न्ह्‌ समने खगता है कवि बे ऊाने हुए सत्य एवं ब्यवत किए सत्य 
में निश्चित ही एवं अन्तर रखना पठता है | इनके बीच के 
तनाव में से ही लेपव वी प्रेरणा यनती है। उन्हीं वे शब्दों मे--साधना की 
एफ अन्तह्वीन यात्रा अपेय ने शुरू की । अज्ञेय की प्रारभिक काव्य भाषा कच्ची 

थी। घादे वे इतियृत्तात्मक, छायावादी अथवा लोकभाषा से मे जिसे अपनायें 
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इस द्विधा में कुछ समय अटके रहे हो अथवा उनमे इन सवो से मुक्त होकर 
मई भाषा की तलाश की छटपटाहट रही हो या तब तक भाषा के आत्यन्तिक 
भदत्त्व के प्रति उतकी जागहकता न रही हो । जो हो, परन्तु अशेय की भाषा 
प्रारभ मे उतना--प्रभावित नही करती । निराला की “जुही की कली!” ने जिस 
प्रकार पाठको को प्रारभ में ही उद्वेत्रित कर दिया था और अपनी ताबंगी और 
मग्रेपन से एक ववडर-सा खडा वर दिया था, ऐसा कुछ अस्ञेय की प्रारभिक 
काव्य-भाषा में नहीं घटित हो सका। 

परन्तु धीरे-धीरे अज्ञेय की काव्य-भाषा मे एक विचित्र रचाव आता गया । 
शब्द वी उनकी पोज तो चल ही रही थी, जैसा डा० चतुर्वेदी ने कहा है, 
काव्य भाषा के प्रप्तम मे अज्ञेय की जागल्‍्वता वैचारिक और रचनात्मक दोनो 
स्वरो पर दिखाई देती है । * “नदी के द्वीप कविता की भाषा मे जो प्रवाह, 
बैवारिक तत्त्व, शब्द-प्रयोग एवं प्रतीक हैं, वे अपनी शक्ति से पाठक को अभिभूत 
कर लेते हैं 

“किन्तु हम हैं द्वीप 
हम घारा नहों हैं। 
स्थिर समपंण हे हमारा । हम सदा से द्वीप हैं-- 
स्रोतस्विनो के 
फिन्तु हम बहते महों हैं । बणेंकि यहना रेत होना है । 
हम बहेग तो रहेगे ही नहीं । 
पेर उखडेगे । प्तवन होगा । ढहेगे +-- 
सहेगे। बह जायेंगे ॥! 

“शायद कता मात्र मे जो शक्तित सृजन की प्रेरणा बत्ती है वह यही तनाव 
है--जाने हुए उत्तर और दिये जा सकने वाले उत्तर के बीच वा तनाव । 
लेखन इस तनाव का हल या उसे हल करने का प्रयत्न है ।* 

इसस लगता है कि अपनी रचना यात्ना में अज्ञेय ने वाद मे यह साफ अनु 
अमुभव किया है कि कवि जिस सत्य को देखता है, हबहू उसे वैसे ही पाठक के 
समक्ष प्रस्तुत नही करना चाहता । बीच मे उसका सृजन आ जाता है। 





१ 'अज्ञेंय और आधुनिक रचना की समस्या'---डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, 
पृष्ठ रेद । 
२ 'आलेवाल*, पृष्ठ १०॥ 
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अज्ञेय की काव्य-भाषा पर विचार करते हुए डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी ते 
अन्त में भौन वे विभावन पर विस्तार और गहराई से विचार किया है। अजेय 
ने अपनी अनेक कविताओं मे मौन की सार्थंकता पर वल दिया है 

अच्छा सार्थक मौत 
सुर मोरन्ध्र मृषा से (/ 
डा» चतुर्वेदी ने लिखा है * 

'मौन का विभावन दो स्तरों पर समझा जा सकता है। अपित होने की 
भन स्थित्ति एक पक्ष है, और साकेतिक अभिव्यक्ति दूसरा । अज्ेय की कविताओं 
में मौत के ये दोतो रूप सघटन पा सके है ।* 

भज्ञेय ने एक स्थल पर लिखा है कि 'मौन भी अभिव्यजना है ।” इसमे 
शक नही कि व्यक्ति वी मूक दृष्टि बढुत दुछ कहती है, परन्तु कवि के मौन वो 
एक सीमा तक ही अभधिव्यजना का माध्यम साना जा सकता है और इस 
दृष्ठि से अज्ेय ने मितक्थन, साकेतिक्ता एवं अन्तराल दा जो उपयोग अपनी 
कविताओं में क्या है वह आदर्श स्थिति कही जा सकती है । के 

अज्ञेप वी सवेदना के साथ उननी भाषा का जो निरन्तर परिष्वार हुआ 
है उसके पीछे उनवी साधना तो है ही, शब्द मे अभिव्यकत उनकी वैयक्तिक्ता 
अथवा उनवी भाषा के साय उतवा लगाव वहुत महत्त्व वा है। उन्होने शब्द के 
साय क्षपनी अभिव्यजना के सयोग को आत्यतिक लगाव के साथ अनेद कवि- 
ताओ में व्यक्त किया है। वही उन्होंने उसे अनुभव वी भटूठी में तपे हुए 
अमन्तहृं प्टि वे कण-दो वण के रूप में व्यवत किया है और वही पर वहा है : 

४ चाहे 

तबने में ऑँदें फूट जायें, 

चाहे 

झर्य भार से तन वर भाषा को मिलल्‍लो फट जाये, 
चाहे 

परिविति पो यहरे उकेरते 

संवेदन दा प्याला दूद छापे १!९ 


कवि सदा उस आलोउ-स्फुरण की प्रतीक्षा में रहता है जिसपी उपस्थिति में 
वह शाह और रात्य को एशावार क्र सके | 


4. 'अज्लेप और आाघुनिद रचना वी समस्या, पृष्ठ ६८ । 
२० “हम इती नहीं हैं”--अरी बो कर प्रमामय, पृष्ठ १६ ॥ 
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+ 2वहु नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाण था 
यह नहीं कि मुझको शब्द अचानक को 
मिलते 
दोनों जब तब सम्पुष्य आते हो रहते हैं । 
प्रश्व यहो रहता है : 
दोनों जो अपने योध एक दीवार बनाये रह 
में कूब, कैसे, उनके अनदेखे 
उसमें संघ लगा हूँ 
या भर कर विस्फोटक 
उसे उड़ा दूँ ।/* 
यह प्रयास अपनी पूरी रचनात्मकता के साथ अशेय ने < 
इसीलिए वे कवि के लिए लम्बी राहू की बात करते हैं । ८ 
कोई पंगड़ण्डी नही है । चूँकि वे सदा बीहडो मे चन्ने हैं, 
खून से लप-पष राहे बनाते हुए चले हैं, अतः उन्हें पंगडण 
अदचि होती है । 
शब्दों के साथ जूक्षने की उनकी साथना जिन्दगी की गह 
अनुभूतियों के बीच लगातार चलती रहती है। उन्ही के शब्द 
#जिन्दगों फरती रही नोरब इशारे : 
हम धनी थे शब्द के । 
शब्द ईरवर है, इसी से वह रहर्‌ है; 
शब्द अपने आप में इति है ।!” 
हमे पह मोह अब छलता नहीं था । 
शब्द-रत्नों की लड़ी हम गूथ कर -- 
माला पिन्हाना चाहते थे 
नपे रूपाक्ार को, 
आर हमने यही जाना था 
कि रूपाकार ही तो सार है। 


ञ- न ने 
किन्तु रूपाकार 
चोला है 


लिमिपक म अली के कट अमल 
थृ, “शब्द और सत्य”---अरी भो करुणा अभामय । 
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किसी संकेत शब्दातीत का 

जिन्दगी के किसो गहरे इशारे का 

शब्द : 

खपाकार' : 

फिर संकेत--« 

ये हर मोड पर बिसरे हुए संकेत-- 

अनगिनती इशारे जिन्दगों के 

ओट में जिनकी छिपा है 

अधे । 

ह॒प्प, कितने मोह की कितनी दीवारें भेदने को 

पूर्व उसके शब्द ललके, 

अक भेटें अय को । 

बया हमारे हाथ में बह सन्‍्त्र होगा, 

हम इन्हें सपृक्त फर दें ? 

अर्थ दो अर्थ दो । 

मत हमे रूपाकार इतने व्यर्थ दो ।/* 
इस बबिता में ध्वनित सकेत अज्ञेय के ऊपर लगाये जानेवाले इस आरोप की 
ओर दृष्टि खोचते हैं कि अगेय तो रूपाकारवादी है, फार्म॑लिस्ट हैं, सार धत्व 
से उनका विश्वेष प्रयोजन नहीं है । यहाँ यह बात पूरी गहराई से कही जा 
संरती है कि अज्ञेय की रचना उस बिन्दु पर सघटित होती है शहाँ फार्म और 
कण्टेट की बहस असगत हो जाती है । उप्रमे अनुभूति की सम्पृक्ति वे साथ ही 
तदनुकूल रूपाकार वी प्रतिष्ठा पूरी सच्चाई और बलात्मवता के साथ होती 
है। उनकी श्रेष्ठ बतविताओं मे शब्द और अर्थ बी धूर्ण सगति सहज रुप से हो 
जाती है ।! 'असाध्य वीणा” इसबा एक उदाहरण है । 

डा० चतुर्वेदी ने अज्ञेय वी काव्य-भापा पर विचार करतें हुए एड और 
महत्त्वपूर्ण तिध्रर्ष तिवाला है कि अज्ञेय की कविता जब तक तुक के पेरे में 
रदी उस्ते सही परिणति नही मिल “सी । मुक्त कविताओ की प्रद्मति ही उनके 
स्वभाव के अनुमुत्त पड़ती थी । यह निष्पपं सजैय की काव्य-्यात्रा को देखते 
हुए पूरी तौर पर ठीक लगता है । इस सबंध में एक बात रेखारित बरने वी 
है कि अजय अपनी सारी मुक्त बविताओं में (और मुक्त कवितायें ही उन्होंने 
१ इशारे जिन्दगी मे” (अरी ओ बरुषा प्रभामय) पृष्ठ रे२॥ 
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प्राय 'हरी घास पर क्षण भर' के बाद लियी हैं) लय पर बहुत बल देते हैं । 
उनको कविता में लय (२५॥ए) की पूर्ण प्रतिष्ठा है। निराला के मुक्त काव्य 
मे लग की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, | उसे अशेय ने पूरी गहराई से अपनाया । 
“इत्यलम्‌ की कविता 'जन्म दिवस' मे उस लय की शुरुआत हम देख सकते हैं । 

अप्ुखर नारियाँ, 

धूल भरे शिशु 

ख़ग, 
भोस नमे फूल 

गन्ध 

पट्टी पर पहले असाढ़ के झयाने वारि-विन्दु को 

कोटरों से फॉश्तो गिलहरी, 

स्तब्य, लगवद्ध भौरा 

टेंका सा अबर में । 
इन पक्तियों में प्रयुक्त शब्दों की अन्य विशेषताओं की चर्चा यहाँ न करके केवल 
इतना ही कहूँगा कि जिस लग की सृष्टि इन पत्तियों में हुई है, भज्ञेय की 
परवर्ती कविताओं में वह परिषाव' पर पहुंचती चल्ली गई है। आगे इस परिपाक 
का दर्शत हम उतकी अनेक कविताओ में कर सकते हैं, जैसे 


* बात है 

घुकतो रहेगी 

एक दिन चुव जायेगी ही बात ! 

जब चुक चले तव 

उस बिल्दु पर 

जो में बचू 

(में बचू गा ही ।) 

उसको में कहे-- 

इस मोह मे अब और फब तक रहे 27१ 
अथवा 

एक दिन जब 

ध्यार से 

नियम कक पल 2 व 
व्‌ बच रही जो बात + 
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संघर्ष से 

आक्रोश से, करुणा घृणा से, रोष से, 

विद्वेष से, उल्लास से, 

निविड सब स्वेदनाओं फी सघन अनुभूति से 

बेंघा, घेध्टित, 

विद्ध जीवन को अनी से--स्वयं अपने प्यार से-- 

एक दिन जब 

हाथ । पहली बार ! 

जानूंगा कि जीवन 

जो कभी हाश नहीं था, हारता ही किसी से जी नहीं 

अपने से चला अब हार ।१ 
अज्ञेप भी लय से झद्त अनेक कवितायें प्रस्तुत की जा सकती हैं । सर्वेश्वर जी 
की कविताओं के विपय मे लिखते हुए उन्होने लिखा भी है 

“आज की कविता बोल चाल वी अन्विति माँगती है, पर गद्य की लय 
नही माँगती । तुक-ताल का वन्धन उसने अनात्यन्तिक मान लिया है, पर लय 
को वह उक्ति का अभिन्‍न अग मानती हैं ।/!* 
अन्त मे पुन अज्ञेय की काव्य भापा वी उसी विशेषता को रेखाकित 

करना धाहूंगा कि उनकी श्रेष्ठ कविताओं में शब्द प्रयोग उस गहरे सघटव की 
परिषतति पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ शब्द कहाँ से आये हैं, यह बात उतनी महत्त्व 
पूर्ण नही रह जाती, जितनी यह कि वे सब अपनी अन्विति म पूरी अयंवत्ता 
एवं व्यजना के साथ रचना को एक समग्रता देते हैं ॥ उदाहरण के लिए यह 
कविता देखी जा सकती है । 

*बया शिखर को ओर 

डुनिवार 

जाता हो प्रमाण है 

कि शिफ्र बस एक झायाम है-- 

क्सिका आयाम ? 

तो शिवर से आगे ब्या है ? 

स्वादृइ्नों भूपान्तचिकेता प्रध्टा - ९५४ 


१. एवं दिन जब (हन्द्धनु रोदे हुए ये) | 
२ नई बविता अब दो, पृष्ठ ३८५॥ 
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तो बया मैं शिघ्वर की ओर दोड़ा हे ॥ 
या शिखर से आगे ? 
किसका शिखर ? 
महत परमशध्यक्तम्‌ 
शिक्वर से आगे दया है, गजराज ? 
झध्यवतातु पुरय पर: 
पाण्थव हिमालय गये थे * पाण्डव-- 
पर युधिष्ठिर फहाँ पये ये ? 
शिषर से आगे क्या है ??१ 
इत पक्तियो में अनुभूति और चिन्तन का विलयन तो हुआ ही है, कवि की 
भाषा मानी हुई सारी सीमाओं का अतिक्रमण करती है और उसके व्यक्तित्व 
बो अभिव्यक्त फरती है जो औपतिषदिक सस्कारों से भी जुडा हुआ है तथा 
परवेत की धनी वनराजियो में विहार करते हुए गजराज की दुनिवार शिखर- 
यात्रा भी देखता है! और कौत जाने वह गजराज स्वय कवि का बेरोक 
अप्रतिहत निज का व्यक्तित्व ही हो ॥ 
“अज्ञेय की रचना प्रक्रिया मे भाषा के प्रयोग को काफी दूर तक डॉ० 
रघुवंश के इस कथन से समझा जा सकता है 
“आज फे बवि के सामने महत्त्वपूर्ण प्रश्त अनुभूति की प्रक्रिया का है । 
५8 44624 & 'तये“कवि के लिए अनुभूति और अभिव्यक्ति वी सारी प्रक्रिया 
आत्मोप-ब्धि के रुप में ग्रहीत है । समग्र ययार्थ को ग्रहण करने मे कवि के 
व्यक्तित्व वी सीमा सामने आती है, क्योकि अनुभूत सत्य विराद है ।”* 
चूंकि अजेय वा व्यक्तित्व विराद है अब अभिव्यक्ति की आधार-भूमि भी 
उतनी ही बिराद है । 





ह 
कर 


“पहले मैं सन्‍्तादा बुनता हु”, पृष्ठ ७३-७४ ॥ 
“नयी कविता की समसामयिक भावभूमि”--साहित्य हका नया 
परिध्रेक्ष्य--डॉ० रघुवश, पृष्ठ १६२-८६रे । 


पाँचवा अध्याय 
मपोगब्वील कविता में 
वेपक्तिकता के अन्प स्वर 
मुक्तिबोध! 
छ 
'तारसप्तक' के प्रकाशन के साथ हिन्दी काव्य मे जो नई घारा प्रयोगवादी 
कविता के नाम से अभिहिंत हुई, वही आगे चलकर नई कविता के रूप में परिणत' 
हो जाती है। नई कविता मे प्रयोगवादी काव्यधारा के साथ-साथ भप्रगतिवादी 
कही जानेवाली काव्यधारां का भी समावेश हो गया । 'तारसप्तक” के कवियी 
में अज्ञेय के अतिरिक्त गजानन माधव 'मुक्तिबोध', गिरिजा कुमार माधुर एव 
भारत भूषण अग्रवाल के कवि व्यक्तित्व भी बहुत महत्त्व के हैं । 'तारसप्तक' के 
कवियों मे सब से अधिक सधर्पशील व्यक्तित्व मुक्तिबोध का है। उनका सपूर्ण 
जीवन कुछ निश्चित मूल्यों के लिए सघपप की एक करुण और लम्बी कथा है । 
उन्हीं के शब्दों मे-- 
“नोकरियाँ पकडता छोडता रहां। शिक्षक, पत्रकार पुन 
शिक्षक, सरकारी ओर गेर सरकारी नीक्रियाँ। निम्न भध्य 
वर्गोय जीवन, बाल धच्चे, दवा-दारू, जन्म-सृत्यु ।) 
मुक्तिबोघ समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं को बहुत गहरे स्तरो पर 
सैनेबाले कवि रहे हैं। इसीलिए उनके मानस को जहाँ एक ओर सौन्दय की 
भूख मे प्रभावित किया है, वही उतनी ही गहराई से विश्व मानव के सुख दु ख 
मे भी । मुक्तिबोध जहाँ एक ओर अपने अभावों एवं अतृप्तियों से बेचैन होकर 
संघ करते हुए लहूलुहान हो जाते हैं, वही दूसरी ओर अपनी सृजन शीलता को 
सौन्दय के वेष्टन मे लपेट कर सारे ससार को सुन्दर-से सुन्दर रचनायें अपित करते 
जाते हैं। जहाँ एक ओर अपने बेघर रहने वाले व्यक्तित्व वी पीडा से व्यथित 
हैं, वही दूसरी ओोर स्नेह भरी मृदुल थपकियो और शुभकरी चाँदनी मे बसी 
मुस्कानों की स्मृतियों से लदे हुए भी ॥ उनके हृदय की सरिता का वन्यनीर 
जीवन के तम को सग्रीत मधुर बनाता चलता है। मुक्ति-बोघ थे अपने 
यू. तार सप्तक (द्वितीय सस्करथ) पृष्ठ ३६ । 
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व्यक्तित्व का एक ऐसा स्वरूप निर्मित करना चाहा था, जिसके उछ्च भाल पर 
तो विश्व भर का भार हो, किन्तु जिसके अन्तर मे निस्सीम प्यार हो । 
परन्तु जीवन के विकट वास्तव ने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व को आक्रोश और 
कड्वाहट से भरना शुरू कर दिया। उन्हे लगा कि जीवन विकेन्द्रित होवा जा 
रहा है । यह विकेद्धित व्यक्तित्व अपने गत वैभव पर रो-रो उठता है। 
“ये प्रकेले गीत 
दब चुकी जो मर घुको है आत्मा, 
खत्म जो हो हो गई आयाक्षा, 
व्यक्ति से व्यक्षितित्व के खण्डहर 
पान कर उठते उसी के गोत । 
ये अकेले गोत, स्व॒र-लय-होन गीत 
भौन से बेचेन, लोचन-हीन गीत” । 
इस गीत मे भुवितवोध के एकाकीपन को साफ देखा जा सकता है| इसमे अन्धी 
गुफाओ मे वेचैन भूतो से व्यथित स्वप्नो का उल्लेख है। कवि स्वीकार करता 
है कि उसका व्यक्तित्व खण्डहर बन चुका है और साय-साथ कर रहा है । 
“मुक्तिबोध' अपनी काव्य-यात्ा के प्रारभिक दोर मे कितने स्नेह सूत्रो से 
बंधे थे, शुभाशसायें उनके हृदय को भालोडित-विलोडित करती रहती थी, 
उसका एक वित्न उनके ही शब्दो मे « 
“बहू परस्पर फी मृदुल पहचान जैसे 
अतल-गर्भा भव्य घरतो हृदय के विज कूल पर 
सुदुस्पर्ध कर पहिचान करतो, गूढ़तम उस विशद 
दोघ॑च्छाप श्यामल-काय घरगद वृक्ष को 
जिसके तले आश्चित अनेको प्राण, 
जिसके मूल पृथ्वी के हृदय में हल भाये, उलझ आये!” 
वास्तव में मुक्तिबोध की प्रारम्भिक कविताओ मे भी उनकी बैमक्तिक अनुभूतियाँ 
बडे सशक्त स्वर मे अभिव्यक्त हुई है। अपना अन्वेषण, अपने सकैल्पों की, 
अभिव्यक्ति, अपने व्यक्तित्व को अनछुई ऊंचाइयो तक पहुँचाने की आकाक्षा, 
अपने अन्तर और बाहर का दन्दह, अपनी भौतिक सीमा और मानसिक विस्तार 
के बीच के तनाव को अभिव्यक्त करने की सशक्त क्षमता मुवितवोध मे 
रही है। हक 
१. “व्यक्तित्व और खष्डहर' (तार सप्तक--द्विती० मे) प्रृष्ठ ७१॥ 


प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के बन्य स्वर 'मुक्तिबोध/ १३४ 


मुक्तिबोध में एक स्वतत्न अस्तित्व की भूख भी बहुत गहरी थी “मुक्तिबोध” 
को जनवादी और मायमेंवादी चौखटो से कसने की कोशिश करने वाले सुधी 
समालोचका को मुक्ततिवोध का यह स्वर अच्छी प्रकार देखना-परखना होगा। 
भौर इस परीक्षण की प्रक्रिया मे उन पर इस प्रकार का निर्णय थोपना भी 
उचित नही है । 

“इस तरह मुक्तियोध अस्तित्ववाद, रहस्यवाद का समस्वय करते हैं? ।/ 
ऐसे निष्कर्ष को मुक्तिवोध के ऊपर थोपते हुए फिर उनसे समन्वय के मुद्दो वा 
स्पष्टीकरण माँगना दुद़्रा अन्याय है। मुक्तिवोध म सीधी-सादी आत्म- 
स्वातत््य वी एक अदम्य भूख है जो उनकी प्रारम्भिक क्विताजा से चलकर 
“अश्धेरे/ मे तक किसी से कसी रूप में सतत प्रवहमात है जिसका प्रमाण ऐसी 
पक्तियाँ हैं : 

“'अपनो व्यक्तिमत्ता के सहारे जो चले हैं प्राण, 
उनको कोन देता है 
अचल विश्वास का वरदान | 
उनको षौम देता है प्रघर भालोक 
खुर हो जल 
कि जेपे सूप! 
मुक्तियोध का मह स्वर अज्ेय के अत्यन्त निकट है। मुव्तिवोध अपने जीवन- 
संर्षों मे निताल्त क्षत विक्षत होते हुए भी अपने सार तत्त्व वो जिसे उन्होंने 
भयानक वीरानो मं धघूमकर खोजा था ओयल नहों होने देते । जहाँ एक ओर 
उन्हें जीवन या बुरूपत्म और कठिनतम दौर झेलना पडता है 
“अबियालो गलियों में घूमता है, 
तड़के हो, रोज 
कोई भौत का पठान 
माँगता है शिन्‍्दगो जीने का व्याज, 
अनजाता कर्ज 
भाँगता है घुकारे मे, प्राणों का मांस [१९ 
१ 'ताससप्तव” (द्वितोष स० पृष्ठ ४५) । 
२. नयी बबिता और अस्तित्ववाद--डा० राम विलास शर्मा-पृ० १२८॥ 
र- तार सप्तवर (द्वितीय सस्तरण)--आत्मा के भिन्नु मेरे--प्रृष्ठ ४६ । 
४ एवं आत्मवक्तब्य' तार सप्तव” (द्वि० स>) पृ० छ८ | 
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वही दूसरी ओर उन्हे विश्वास है < 
“ओर जब नये-नपे मेरे मितगण 
मेरे पीछे आये हुए युवा-बाल-जन, 
घरित्री के धन, 
ख़ोजता हूँ उनमे ही 
छटपटातों हुई मेरी छाँह,” 
मुक्तिबोध के अन्तरतम मे जो गहरी आस्था और मानवीय चरित्र के उच्चतम 
आदर्श प्रतिष्ठित थे, वे बार-बार ठोकर खाने पर भी उनसे छूटते नहीं | उनवा 
व्यक्तित्व खेंडहर बन जाये, सोचते-सोचते उनके मस्तिष्क की शिरायें फ्ट जायें, 
परन्तु वे कही न कही अपने भीतर नितान्त ईमातदार बने रहना चाहते थे । 
इसका मूल्य उन्हे बहुत अधिक चुकाना पडा । कवि जीवन के प्रारम्भ में ही 
मुक्तिोध मे लिखा या । 
"जब हि शकाकुल तृपित मन खोजता 
बाहरी सद मे अमल जल ख्रोत है, 
क्यों न विह्नोहो बनें ये प्राण जो 
सतत अन्वेषो सदा प्रद्योत हैं १" 


प्रारम्भ की यह प्रतिज्ञा मुक्तिबोध को सदा याद रहती है | उनके प्राण सचघुच 
अन्त तक विद्रोही ही बने रहते हैं तथा सतत अन्वेषण में लीन रहते हैं । 
मुक्तिबोध अपने काव्य मे अपनी सभावनाओ और अपने व्यक्तित्व के योगदान 
के विभिन्‍व स्वस्पो को अनेक ढग से व्यक्त करते हैं ॥ अपनी वैयक्तिक स्थिति 
को लेकर अपनी अभिव्यक्तियो को बार-बार विभिन्‍न स्वरों मे दृहराने की 
प्रवृत्ति 'मज्ञेय' की ही भाँति मुक्तिबोध में भी है| परन्तु दोनो की परिणतियों 
मे विरादू अन्तर होता चमा गया है । जहाँ “अज्ञेय” ससार के समक्ष अपने को 
एक सशक्त और समय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने मे सफल हुए हैं, 
मुक्तिबोध तिराला की भाँति अपनी जीवन-यात्वा मे सघर्षों की चपेट मे लहुबुहान 
होते गये हैं। स्वय उन्हें ही अपनी अश्नक्तता का बोध खलने लगता है । एक 
तरफ उनका सर्जनशील कल्पाणकामी व्यक्तित्व है, दूसरी ओर अपनी अनबुझी 
ठृषा है, कीट-सा कुरेदने वाला भीतरी खोखलापन है। 





१ एक आत्मवक्तव्य--तार सप्तक (द्वि० से०) पृष्ठ ८१ । 
२ अशकत--तार सप्तक (द्वि० स०) प्रृष्ठ ५३। 


प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के अन्य स्वर “मुक्तिबोध १३७ 


मुवितदोध अपने सघर्पों मे यद्यपि क्रमश टूटते चले जाते हैं, किन्तु उनका 
सूतवशीज् मन वरावर उन सघर्षों से उठकर सतत साधना के पथ पर चलता 
चाहता है, जीवत के वीभत्स प्रसगो में फेस कर नप्ट नही होना चाहता । बहुत 
पहले उन्होने लिखा था। 

“झ्रप्ट न होने दो युग-घुण की सतत साधना महाराधना, 

इस क्षण-भर के दु ख़ भार से रहो अधिचलित रहो अचंचल, 

अल्तर्दीपक के प्रकाश मे विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम 

जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का बर्थ कहो तुम ।”* 
मुवितवोध की सरल आस्था और सकल्प आगे के कडवाहट भरे सघर्ष में कापी 
दवते पिसते हैं । उन्होने 'तार सप्तक' के दूसरे सस्करण के समय अपने वक्तव्य 
म लिखा है। 

“पिछले बीस वर्षों मे न मालूम कितनी थातें घटित हुई हैं। वे सबके सामने 
हैं। मेरी अपनी जिन्दगी जिन तग ग्रलियों मे चककर काटती रही उन्हें देखते 
हैए यही मानना पडता है कि साधारण श्रेणी में रहने वाले हम लोगों पे 
अस्तित्व-सघप के प्रयासो मे ही समाप्त होना है। भेरा अपना प्रदी्घ अनुभव 
बताता है कि व्यक्ति-स्वातत्य वी वास्तविक स्थिति केवल उनके लिए है, जो 
दस स्वातहय का प्रयोग करने के लिए सुपुष्ट आधिक अधिकार रखते हो । 

नै हि न न 

जीवन और परिवेश की विषमता की यह स्थिति आशभ्यन्तर सोब में श्री 
द स्थिति उत्पन्न करती है, यह एक दारुण सत्य है। मैं कहें वि बह मेरा 
अपना भी सत्य है । परिणामत स्वाधीनता के इस युग में मेरी बबिता सघन 
विम्व भालिकाओं में अधिकाधिक प्रकट होने लगी। अचानक बन्तस्मुष दशा 
और भी दीघें और गहन होती गईं | विन्तु गह भी एवं तथ्य है वि इय आस्म- 
ग्रस्तता के बावजूद और शायद उसको साथ तिये लिये मेश आउ्मर्र्दधन 
समाज के व्यापक्तर छोर छूने लगा ।* 


मुक्तिवोध का यह आत्मवक्तब्य उनके व्यवितत्व की अत्दिम वरठिवा 
दर्देनाव गवाह है । अतरमुघ दशाओ का दीघे और गहन होते बट शाला इस 
सीमा तवः पहुँच गया कि 'अन्धेरे' में जैसी सम्दी रचनात्ों का अटिशिडीदने 
सृजन क्या | 'चाँद का मुंह टेढा है” और 'ओ कब्यासमदु इधर कष्ट रात 





१ “मृत्यु और कवि--न्तार सप्तद (द्वि० म॑०) द्रप्ध २६ । 
३. 'तार सप्तक' (द्वि० स०) पृष्ठ ७५। 
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'अच्धेरे मे” जैसी रचनायें जहाँ एक ओर मुक्तिबोध की सशक्त सर्जना-शकिति 
का परिचय देती हैं, वही मुक्तिवोध की अपनी उस दु खान्तक वरियति को भी 
ध्वनित्र करती हैं जहाँ जीवन एक दु स्वप्न वन जाता है। कवि वा विद्रोही 
व्यक्तित्व ऐसे सफल कहे जाने दाले लोगो से समझौता नहीं कर पाता जो अपने 
जीवन के मूल उद्देश्य से ही स्वलित हो चुके है। ऐसे लोगो के ठाटदार जीवन 
को वैख कर कवि के मानस में एक ग्रहदी उच्ाट-भावत्रा जन्म लेती है । बह 
ऐसे लोगो से अपने को जोड़ नही पाता । उसे लगता है ऐसे लोग अपने राष्टू 
के ही नही हूँ । उतके मन में पावन जीवन वा एक भव्य सपना था। वह 
भतुष्प को एक सुसम्पक्ष एवं सुसस्कृत' आधार पर खद्य होते देखना चाहते थे । 
बैसा ही सव वे अपने लिए भी धाहते थे, जिसमे आत्म-सम्मान हो, मन की 
गहराइयो को छूनेवाला कोई 'आत्मा का मित्र” हो और जीवन की स्वाधीवता- 
पूर्ण स्थितियाँ हो, जिनकी आधार-शिला पर खडे होकर अपनी सृजनात्मकता 
का सहयया लेकर वे एक ऐसे समाज के निर्माण मे योग दे सके जो शोषण और 
विपमता से मुक्त हो ! मुक्तिबोध का यह स्वप्न तो नही ही पूरा हुआ, अपने 
जीवन की सामान्य और सहज परिणति भी उन्हे देखने को नहीं मिल सकी । 

मुक्तिबोध की लम्बी कविता “अँबेरे मे” का अध्ययन्न उनकी वैयक्तिकता 
की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। अंधेरे मे' की समीक्षा समीक्षकों ते 
अपने-अपने ढंग से की हे । 

लगता है अधिराश समीक्षक कविता से कही न कहीं आतक्रित हैं अपची 
अपने भाग्रहो मै पीडित । आझ० नासपर सिंह ने पूरी कविता को एक प्रकार से 
गद्यात्मक ढंग से लिख डालने का कठिन काम किया है । फिर भी उनके कुछ 
निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हैं यद्यपि विवादास्पद भी कम नहीं है! “बेधेरे मे'' कविता की 
अन्तिम पक्तियाँ उस अस्मिता था आडडेंटिदी की खोज की ओर सकेत करती 
हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलत समस्या है। निस्सन्देह इस कविता फा 
मूल कथ्य है अस्मिता की खोज । किन्तु कुछ अन्य कवियों की तरह इस खोज 
मे किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं बतिकि ग्रली-सडक फी 
गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अबेक मानव-चरित्नों की आत्मा के 
इतिहास का परिवेश है /”* इस कविता का धूल कथ्य सचमुच अस्मिता की 
खोज है। यह खोज मात गची-सडक की ग्िविधि या राजवीतिक परिस्थिति 
या मानव-चरित्ों की आत्मा तक ही नहीं सीमित है, उचमुक्त इस छोज का 


१, कविता के नये प्रतिमान--डा ० मामवर छह, पृष्ठ २३५। 





प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के अन्य स्वर 'मुक्तिवोध” : १३६ 


रेबसे वा क्षेत्र है कवि का अपना व्यक्तित्व जिसमे उसी के अनुसार आत्म- 
ग्रस्तता का तत्त्व भी बराबर विद्यमान हैं । 
के मुक्तिबोध ने स्वीकार ही किया है “अचानक अन्तरमुख दशायें और भी 
दी्ध गहन होती गईं ।” सचमुच मुक्तिवोध की सुजन प्रक्निया एक दुरुह दौर 
में पहुँच गई थी। उनके जीवन-सघपों ने उन्हे एक ऐसे खौफनाक लोक मे 
पहुँचा दिया था, जहाँ उन्हें केवल फैस्टेसी, दु स्वप्न और लम्बी तथा सघन 
विम्बमालिकायें स्वायत्त हो सकती थी । 'अधेरे मे” की सरचना और उसके 
श्त्पि पर विचार करते हुए इस भयानक पक्ष को नजरस्अन्दाज करना उचित 
नह्दी है। उनकी वैयक्तिकता पर विचार करते हुए उमर उपेक्षित करना सम्भव 
ही नहीं है। केवल वैचारिक साम्य के आधार पर उस आल्तरिक विसगति को 
न देख पाना या कविता के आतक से उसे पूराणूरा स्वायत्त न कर सकता, ये 
दोनो स्थितियाँ अब तक की समीक्षा भें परिलक्षित हैं। 
डॉ० नामवर सिह ने लिखा है "अस्मिता की खोज सम्बन्धी ज्यादातर 
बविताओ में या तो केवल एक प्रकार की हताश खोज मिलती है, या फिर 
उपलग्धि की बलातू आात्मतुष्टि ।/" उनके अनुसार मुक्तियोध इन दोनों परि« 
शतियो से बचकर एक सार्थक खोज करते हैं। फंटेंसी शैली का अनुसरण इस 
दृष्टि से बडा ही सुविधा-पूर्ण ढंग है, जिसके सहारे असम्भव बिन्दु मिलाये जा 
सपते हैं| वे आगे कहते भी हैं 'अधेरे मे” की सरचना की सबसे बडी विशेषता 
है, परस्पर विरोधी भाव-चित्तों का धूप छाहीं मेल, जिसे आचार्य शुक्ल विरुद्ध 
हे सामजस्प कहने थे ।””* प्रश्न यहाँ यह उठता है कि इस प्रकार का परस्पर- 
विरोधी भाव चित्तो का धुप-छाँही भेत्र कवि की सुनिश्चित सर्जनात्मक प्रक्रिया 
का +हेज परिपाक है, या उसके गहत सघ्ों से गुजरते हुए जीवन की एक 
अनिवार्य विवशता जो सृजनात्मक सरणियो से अपने को अभिव्यक्त करती है ?. 
मेरी दृष्टि मे दूसरी सभावना अधिक सही लगती है। » 
४१५, अधेरे में! वा हे! मुक्तिवोध वा सघर्ये झेलता हुआ व्यक्तित्व है, उसका 
वह जो जिन्दगी के अधेरे कमरो मे लगातार चक्कर लगा रहा है, जिसकी 
आवाज तो सुनाई दे रही है पर जो दियाई नही पडता, उनकी आत्माभिव्यक्ति 
फी सम्भव साकार प्रतिमा है। सवाद लगातार चल रहा है। विभिन्न नाटवीय 
* नेजजाते हैं और यह सवाद भी चलता रहता है। वह कभी नुकोली 


१ कविता नये प्रतिमात--डॉ ० नामवर सिंह, पृष्ठ २३७।॥ 
२. कविता के नये प्रतिमान--डॉ० नामवर सिंह, पृष्ठ ३४५९१। । * 
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नाक, भव्य ललाद और हढ हनुवाला अपरिचित व्यक्तित्व बर कर झलक जाता 
है, कभी गौर वर्ण, दीप्त हग और सौम्य मुख का बनकर साक्षात्‌ रहस्य के 
रुप मे आ खडा होता हे--रक्तालोग-स्नात पुरुष । कवि को लगता है कि 
बह रहस्यमय व्यक्ति उसकी अब तक नहीं पाई जा सऊने वाली अभिव्यवित 
है, जो साकार होकर आ खडी हुई है । ज्यो-ज्यो कविता आगे बढती है, बिम्ब- 
भालायें सघन होती जाती हैं और भीतर का तीखा संघर्ष अधिक वेगवान 
होकर ऊपर आये लगता है, जैसे ज्वालामुद्यी का लावा --+ 

“परन्तु भयानक ख़ड्ड में अंधेरे में आहत 

और क्षत-बिक्षत में पडा हुआ है, 

शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भो” 


परन्तु दूसरी और वह है जो कह रहा है कि रस्सी के पुल पर चल कर पव॑त- 
सन्धि के गह्दरो को पार करते हुए शिखर के कगार पर स्वय ही पहुँचो। 
अजीब स्थिति है। जीवन की विकट वास्तविकतायें भयानक खट्ट के अंधेरे मे 
असहाय लटके हुए है ओर दुनिवार आत्मा शिखर पर पहुँचने को पुकार रही 
है । यही है मुक्तिबोध का वास्तविक तनाव । शरीर का सत्य, आत्मा के सत्य 
से लगातार जूक्ष रहा है। न शरीर छोडा जा सकता है न आत्मा और इससे 
भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि दोतो मे सेठु भी नही बताया जा सका । 

बह कमजोर घुटनो को बार-बार मल-मल कर लडखडाता हुआ उठने का 
प्रभास करता है, टटोल-टटोल कर आगे बढ़ता है । पैरो मे घरती का फैलाव, 
हाथो भे दुनिया तथा मस्तक पर आकाश को अनुभव करते हुए वह आगे 
बढता है। उसकी आत्मा में 'सतु-चित्‌-वेदबा! जल उठती है । किसी प्रकार 
सॉकल खोलने पर देखता है कि सामने कोई नही है । रात का पक्षी कहता है 
कि वह चला गया और अब नही आवेया । इतना ही नही वह रात का पक्षी 
यह भी बतलाता है कि जो चला गया वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति थी । 
उसे खोजने और शोध करने को भी वही कहता है । 

अन्तरमुख दशायें गहन होने लगती है और भीतर का अ्तदन्द्र शब्दों के 
माध्यम से व्यक्त होने लगता है । कही तालस्ताय दिखाई पड जाते हैं और 
कवि को अपने ही किसी अधूरे उपत्यास की कसक साल जाती है। स्वप्न में 
ही अचानक शवयात्रा का जुलूस दिखाई पडने लगता है। यह शवयात्रा कबि 
के मनश्चित्रों का विदूप सकलत है क्योकि लगातार जीवन में वह छला जा 
रह है । 


प्रयोगशील कविता में वैयक्तिकता के अन्य स्वर “मुक्तिबोघ” . १४१ 


इसमे उसे पत्रकार, आलोचक, साहित्यवार, प्रसिद्ध उद्योगपति, कुख्यात 
हत्यारे सब एक साथ एक मच पर दिखाई पडठते हैं। जीवन मे भी तो मुक्ति- 
बोध ने उन्हे अनेकों बार एक मच पर देखा होगा । वे सारे लोग कवि के 
द्वारा देख लिए जाने पर चिल्ला उठते हैं कि 'मारो उसे, उसने हमे नगा देख 
लिया ।' फिर आता है वह खण्ड जिसमे बवि को यह घुन अभिभूत कर लेती 
है। “जीवन कया जिया, अब तक वया किया ।” यह कचोट मुक्तिबोध के अन्तर 
की एक करुण परन्तु सच्ची कचोट थी । 

कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अ्धेरे मे निष्पन्द पडा हुआ है। 
चारो ओर अखवारी दुनिया का फैलाब, घिराव और तनाव व्याप्त है । सडको 
पर सेनायें मार्च कर रही हैं। लगता है किसी जनक्राति के दमन के लिए 
माशंल-लों लगा हुंआ है । अचानक उसे लगता है कि वह गलियों में दम 

छोडकर भाग रहा हैं। दूर गरीब बस्ती मे एक सिरफिरा जन रहता है। वही 
फिर गाज जेपते अत्यन्त जागरित-बुद्धि और प्रज्ज्वलित-मति होकर एक गाने गा 
रहा है। वह गाता है-- 
“ओ मेरे आदर्शवादी मन, 
+ ओ मेरे हिद्धान्तवादों मन, 
अब तक क्‍या किया ? 
जीवन बया जिया 
रशः 
ढु खो के दागों फो तमर्गो-सा पहना 
अपने ही रुयालो में दिन रात रहना 
अमंग बुद्धि व अकेले मे सहना न 
जिन्दगी निष्किय वन गई तलघर 
) अव तव' क्या किया, 

#... जीवन क्या जिया। 7 कं 
इस गाल में एक घुत यह भी है ज्यादा लिया और दिया बहुत-बहुत कम” कवि 
को लगता है वह सपने में आत्मालोचन कर रहा है । 

। इस गीत में जो स्वर गूँजते हैंवे मुक्तिवोध के अन्तविरोधो को उभार 
कर रख देते हैं | मुक्तिवोध के भीतर तनाव एकरेखीय या एव्स्तरीय नही है । 
उनका तनाव भीतर से । दर क्के बीच का भी सीधा तनाव नहीं है । अन्तर 


५ 


१. मेंधेरे मे, चाँद का मुंह टेढा है--प्रृष्ठ २४२।॥ के 
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)मे ही उसके स्तर हैं, जो एक दूसरे को काटते हैं। एकः ओर उपरी चेतना मे 
उनका भानव-प्रेम उन्हें मुग्ध कर रहा है, जहाँ उन्हें लगता है वि वे अपने में 
ही केन्द्रित रह, समाज वी चिन्ता मही की । उदरम्भरि बनकर अवात्म बन 

गये | दूसरी ओर उनवी यह समस्या है, “निजत्व मात्र है वेचैन, + क्या वर 

किससे कहूँ, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन ? एक ओर उन्हे लगता है कि वे 
किसी प्राइत, भुहा मे उतर कर पाते हैं कि उनके ही विवेक, निष्कर्ष, अनुभव, 
बेदना, रत्न की भाँति प्रकाश विकीरित कर रहे है, जो उनके विचारों के 
रक्तिम अग्नि के अक्ाश से दमक रहे हैं तो दुसदी ओर उन्हे सगता है : 

४»»*»*»* रश्सि विकोरण-- 

मेरे भो प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण । 

रेडियो ऐविटव रत्न हैं वे भो 

बिजलो के फूलों की भाँति हो 

यत्न हैं वे भी 

किन्तु असम्तोष मुझको है गहरा, 

शब्दाभिव्यक्ति अमाव का संकेत ।/?* 

उन्हे खगता है उनके फूल तेजस्क्रिय तो हैं किस्तु अतिशय शीतल हैं तथा इन 
रंगीन पत्थर-फूलो से काम नही चलेगा । 

“अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे । 
लोडने ही होंगे मठ ओर गढ़ सब | 

पहुँचना होगा दुर्मम पहाड़ों के उस पार 

तब फहीं देखने मिलेंगो वॉँहें 

जिसमे कि प्रतिपल काँपता रहता 

अरुण फमल एफ 7३ 

ऑओंधेरे मे” मुक्तिवोध की सृजन-क्षमता का जितना बड़ा भ्रमाण प्रस्तुत करती है, 
उतनी ही बडी मजूपा है, वह उनके वैयक्तिक अन्तविरोधों की । स्वप्नो का 
सहारा लेकर कवि ने अपनी तीखी अनुभूतियो को अजीव बिम्बों के सहारे 
व्यक्त किया है । कही उसे तिलक की पापाण-मूर्ति दिखाई पड़ती है जिसके 
ललाद से अचानक रक्त बहने लगता है, उनका अगरखा खून से रंग उठता है । 
बोरे में लिपदे गान्धी से मुलाकात भी एक अवसाद से,भरने वाली है । 


१. ओंधेरे मे--चाँद का मुँह टेढा है--पू० ,२६० । 
२ ओधेरे में--चाँद का मुँह देढा है, पृ० ३६१॥ 


प्रयोगशील बबिता में पैयतिवता मे अन्य स्वर “मुक्तिबोध' : १४३ 


गारधी अपने पीठ पर सदे एक शिशु को कवि यो सौंप जाते हैं। फिए अचातव' 
जमीन पी सतह मे बहुत नीचे प्राइत ग्रुहा मे उतर घर यह देखता है वि 
घमदते पत्थर, धुतिमाव मणियाँ, रेडियों एक्टिव रतन बियरे पढ़ें हैं जो 
घपनी विरणें वियेर रहे हैं ॥ जब फवि उन मणियों वो ध्यान से देखता है, तो 
उप्ते लगता है कि ये प्तो उसी मे अनुमव, येदना, विवेव-निष्कर्ष मणियों पी 
आँति भमर रहे थे। मुक्तियोध की यह योजे निश्चय ही उनने भीतर झिले- 
मिलाते हुए आास्यायान बस्तित्व यी योज है | परन्तु जीवन मे जो गहन धृष्प 
अधेय छाया हुआ है, उसमें तो शवयात्रायें, सैनिय परेढ और प्राइल गुपायें 
ही दिखाई पड़तो हैं। बधि इन विद्भूप विसगतियों ये बीघ जान छोड़ बर 
भागता रहा है । 
तिलव' की प्राषाण मूति पी नाछियां से रक्त गी घारा वा बहता भी 

मुत्तियोध थी यल्पना ने उसी दु खान्त या योतव है | मासिया ही नही अतिशय 
चिन्ता से उनवा मस्तव-कोप जैसे फूट पढा हो | सचमुच कृवि एवं भयावह 
मानध्िकता में सृजनरत है। उसके घारों ओर आदर्शों पी पद्ध युद रही हैं। 
उसे लगता है 

“दूतने में छातो में भोतर ठफए-ठश्‌ 

लिए में है थड घड् एट रहो हश्डो । 

फिक्र जबर्दस्त । 

वियेक चलाता तीघ्चा रन्दा 

चला रहा बसूला 

छोजे जा रहा मेरा यह निगत्व हो कोई! 
और इस प्रकार कवि के समक्ष अनेक दृश्यावलियाँ ग्रुजर जाती हैं। सब्र में 
विसी मे क्सी रुप में उसके अन्दर या तनाव झशृत होता है। एक दृश्य आता 
है। यवि वो लगता है दि उसे जबरदस्ती पकड़ यर एक मेंधियाले कमरे मे 
हूंटे स्टूल पर विठाया गया है। उसके सिर की हड्डी तोडी जा रही है उसवे 
परिर में हपोढे से सोहे की बीलें धेंसाई जा रही हैं। सिर की हड्डी को तोड- 
मर भीतर के मस्तक-यत्न मी परीक्षा की जा रही है। विन-बिन विचारो वी 
कौन-सी ऊर्जा बिन शिराओ में धर-धववर रही है 

“कहाँ है पश्यतु कैमरा मिसमे 

तथ्यों के जोवन-दृश्य उतरतते 

कहाँ-कहाँ सच्चे सपनों के आशय 

कहाँ-फहोँ क्ोभ्फ-सफोटक सामान [? 


१४४ ; हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


और अन्त में जाँच-पहताल की प्रक्रिया में पूछा जाता है इस सत्या का सेक्रेटी 
कौन है ? शायद उसका नाम आस्था है । और इस टुबड़ो का सरगना आत्मा 
बहाँ है ? वास्तव में मुक्तियोध वी मूल समस्या यही है। जित जीवन-मुत्पो को 
उन्होने प्रारम्भ में ही अत्यन्त गहराई से आत्मसादु किया था, उनमे कुछ का 
केन्द्र उउकी आत्मा थी। इसप्त आत्मा को वे कपरी छोड नही पाते। इसी आत्मा 
ने उन्हें 'सरु चित्र वेदना' से जोडा था । आत्मा ने उन्हें बहुत पहले ही प्रत्येक 
भनु के पुत्र पर विश्वास वरने की प्रेरणा से लैस किया था । 
इसी की प्रेरणा से उन्होंने बहुत पहले ही लिखा था ।*** 
“और जाने बयों, 
मुझे लगता कि ऐसा हो अकेला नोलतारा, 
ठोब् गति, 
जो शून्य मे निस्धंग, 
जिसका पथ विराद्‌ 
बह छिपा भत्पेक उर से 
प्रति हृदय के कल्मपों के बाद 
जैसे बादलों के बाद भो है शुन्प नोलाक्ाश । 
उसमे भागता है एफ तारा 
जो कि अपने हो प्रगति पय का सहारा, 
जो कि अपना हो स्वय चलचित्न, 
भीति होन विराद्‌-पुत्र 
इसलिए भ्रत्येक भनु के पुत्र पर विश्वास फरना चाहता हूँ ।'/१ 
मुक्तिबोध की आत्मा में बैठा यह निश्छल विश्वास उन्हे जीवन की कठोर 
वास्तविकता के वीच पूरी तोर पर झेल नहीं पाता और आगे चलकर उन्हें 
लगता है कि उतका यह्‌ विश्वास खोबला था। थे आगे एक कविता मे 
लिखते हैं 
#मुफ्रे श्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर मे चमकता हीरा है, 
हर एक छाती मे आत्मा अधीरा है 
प्रत्येक सुस्मिति मे विमल सदानोरा है, 
मुझे छम होता है हि प्रत्येक वाणी मे महाफाव्य-पोड़ा है, 
पल भर सब मे गुजरना चाहता हे, 


य्‌ दूर तारा--वार सब्तक (द्वि०् स०) यू० श्थे 


४ थह अब कग वड७ हि: ४४ 
प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के कत्य सर 'मुक्तिबोध' * १४५ 
(शक: न ९ 4308३ 


प्रत्येक उर मे से तिर आना चाहता हूँ 7 * एफ गिर 

इस तरह खुद हो को दिये दिये किरता हैं 7 >. +# 

अजोब है जिन्दपी [7१ 7. के, 
विश्वास की ध्रम के रुप मे परिणति मुत्तियोध की ट्रैजिडी है, किन्तु उसे पुन 
धुन' विश्वास के रूप म ही सज़ोय रखने को अदम्य लालसा उनकी शक्ति है । 
एक दूसरी बविता में वे कहते हैं 

' महँ-नहीं बह-बहू तो है ज्वलन्त सरप्तिज । 7 

जिन्दगी की दलदल--के चक्र में धेंसकर 

बक्ष तक पानी में फेंस फर न 

मैं कह फ्मल तोड लाया हूँ 

भोतर से इसीलिए, गीला हूँ 

पक से आउत 

सस्‍्वय में घनोभत 

मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहों है (!” 
कवि का यह आत्म विश्वास सधर्पों की गहन निराशाजनक घडियो मे भी कही 
न कही बना रहता है| इसीलिए 'अन्धेरे भे! भी अन्तत उन्हें, स्वप्न म हो 
सही, यह अहसास होता ही है कि वह अभिव्यक्ति के सारे खतरो को उठाकर, 
मठो और गढा को तोडकर दुर्गम पहाडो के उस पार पहुंचेंगे ही, जहाँ उन्हें वे 
बाँह मिलेगी जिनमें प्रतिपल एक अरुण कमल काँपता रहता है | इतना ही 
नही उन्हं यह भी दीखता है कि उन्ही के मत्तो, विचारो और विक्षोभ-मणियों 
को लेकर अन्‍्तत जन-समुद्र उमड़ पडता है। क्रान्ति का बिगुल बजता है 
गोलियाँ दगती हैं, आग लगती है ओर क्रान्ति की पताका फ्हराने लगती है | 
मुक्तिबोध के स्वप्न में घटित होने वाली इस क्रान्ति को वर्तमान समाज के 
साहित्यकार, कविजन, वचिन्तक, शिल्पकार, नर्तेक आश्चयंचकित होव*र देखते 
हैं, बयोकि उन्हें यह सब भ्रम और किम्वदन्ती जैसा लगता है ) वे तो रक्त्पायी 


वर्ग से नाभि-नाल द्वारा जुड़े हुए हैं। परन्तु मुक्तिवोध के +प्रेरणा सूत्रा न तो 
अचल को चतावमान कर दिया है 


ध ७० का 
“राह के पत्थर ढोको के बन्दर , | 5. जड़ 
पहाईों दे ऋरने सड़पने लय गये । 
मिट्टी के लोदे के भोतर। ््र रु 





१ मरे कदम-कदम पर--चाँद का मुंह टेढ़ा है--पृ० ७३१ 
१० 


१४६ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिस्रेक्ष्य 
कक कु, + 
है भकित को अग्नि पा उद्रेक 
भड़कने लग पया | 
घूल के कण 
अनहुद नाद फा कम्पन 
छतरनाक 4/* 
इस प्रकार बवि के स्वप्न मे द्रान्ति चरितार्थ होती है। वेदबा-नदियो वा जल 
पीकर थ्रुवको में ध्यक्तित्वान्तर हो उठता है। वेदना-नदियाँ जिनमें माँओ के 
आँसू, पिताओ वी चिन्ता, श्रमिकों का सन्ताप डूबा हुआ है। 
कविता के अन्त में वविं उन स्वप्नों का आशय दूँढने लगता है। उसे 
लगता है उस खोज फी प्रक्रिया मे ही अर्थों की वेदना उसके मन में घिरने 
लगती है। उन स्वप्नो ने मस्तिप्क और हृदय में रन्त्र बना दिये है, परन्तु 
उन राज्ध्रो मे प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। उन अर्थों के घायो के आस- 
पास बधि की आत्मा मे चमकीली प्यास भर गयी है। यह चमकीली प्यास 
अनजाने ही मृगतृष्णा के रुप में पाठक के सामने चमक उठती है। रचना के 
इस बिन्दु पर कवि को जो एक स्पूति या णीवन्तता की अनुभूति होती है उससे 
लगता है कि स्वप्न वाली रात में उसने अचानक किसी अनपेक्षित क्षण मे ही 
जीवत भर के लिए प्रेम कर लिया हो । क्रान्ति का संस्पर्श प्रेम वे साय कितना 
अधथंवान लगता है ? डा० शाम स्वरुप चतुर्वेदी का यह कथन सार्थक लगता है 
“विद्रोह का अनुभव और प्रणय का क्षण एकाकार हो उठता है ।!* 
सपनो के अथ खोजने की प्रक्रिया मे ही कवि जैसे पुन; सपने मे सचरण 
करने सगता है और एक बार अन्त में उसे एकाएक फिर वही व्यक्ति दीख 
पडता है । वह आँखों के सामने गलियों मे, सडको पर, लोगों की भीड मे 
चला जा रहा है । कवि को लगता है यह वही व्यक्ति है जिसे उसने गुफा 
में देखा था । फिर उसे वह खोजता है किसी जन-गूथ मे । फिर उसे अनुभूति 
होती है कि यह सावार प्रतिमा उसकी परम अभिव्यक्ति है। उसी को बह 
लगावार खोज रहा है ; 
“इसलिए में हर गली में 
और हर सडक पर 
भॉँक-भोक देखत्य हैँ एक-एफ चेहरा 


१, “अस्धेरे मे/--चाँद का मुँह टेढा है--प्ृष्ठ २६६ । 
२. नयी कविताएँ एक साक्ष्य, पृष्ठ १०१॥ 


प्रयोगशील कविता में वैयक्तिकता के अन्य स्वर “मुक्तिबोध' : १४७ 


प्रत्येक गतिविधि दर जे 
प्रत्येक चरित्र, 

घ हर एक आत्मा का इतिहास 

हर एक देश द राजनेतिक परिस्थिति 

पत्पेक सानवीय स्वानुभृत आदर्श 

विवेक-प्रक्रिया, क्रियागत परिणति । 

खोजता हूँ पठार--पहाइ---प्तमुन्दर 

जहाँ मिल सके मुझे 

मेरी बह छोयी हुई 

परम अभिव्यक्ति अनियार 

आत्म-सम्भवा ।”१ 

कवि उस परम अभिव्यक्ति की खोज लगातार करता रहा) खोज तो समाप्त 
नहीं हुई परन्तु कवि का दर्दनाक अन्त आ ग्या। मुक्तिवोध की रचना का 
सबसे मामिक और दर्दनाक पक्ष यही है कि जीवन में ही वह अपनी होनेवाली 
मृत्यु के साक्षी हो जाते है । तिलक की पापाणी मूर्ति के मस्तक-कोप के फटने 
की अतिकल्पना कवि के अपने जीवन मे घटित होती है । मृत्यु का बातावरण 
अनेक बिम्बों द्वारा प्रस्तुत हुआ है। लगता है मुक्तिबोध अपने आत्म-संघर्प की 
होनेवाली परिणति के द्रप्टा स्वय हो गये थे । 

उनका सघर्ष जहाँ अत्यन्त ही निजी स्तर पर अपने जीवन का संघर्ष था, 

यही वह अपनी व्यापकता मे हर संघर्ष-रत व्यक्ति का अपना संघपें प्रतीत होने 
लगता है। मुक्तिवोध अपने सृजनात्मक क्षणों मे अत्यन्त वेगवान है। परन्तु 
जब उन पर सैद्धान्तिक हृष्टि हावी रहती है और सृजन के स्थान पर वक्तव्य 
घलने लगता है, वहाँ उनका प्रभाव बिखर जाता है। “अन्धेरे भे” भी छठवाँ 
और साठवाँ खण्ड इस प्रवृत्ति से ग्रस्त है । डाक्टर रामविलास शर्मा का यह 
कथते तो ठीक है कि “यह सत्य है कि मुक्तिवोध के मानसिक संघर्ष का एक 
कारण मावर्सवाद के प्रति उनका गहरा आकर्षण तथा उसे पूरी तरह स्वीकार 
ने कर पाने की विवशता थी ॥/”* किन्तु जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है उससे 
सहमत हो पाना भो मुश्किल है। उतका कहना है कि जब वे भाकसवाद को 
स्वीकार करके रचनाशील रहते हैं तो कविता का घरातल श्रेष्ठ होता है। 


4. बच्चेरे में--चाँद का मुंह टेढ़ा है--पृष्ठ २७० । हु 
२- नयी कविता और अस्तित्ववाद--डॉ० रामविलास शर्मा, पू० १५४३ 
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सच्चाई यह है कि मुक्तियोध या कोई बडा कवि अपने मृंजन वे क्षण में नितांत 
मौलिक होता है और किसी वाद वी लीढ़ से बँंधकर नहीं चले पाता है । 
इसीलिए मुत्तिबोध वे भी श्रेष्ठतम अश वही हैं, जहाँ वे माक्संदाद के शिक्जे 
से मुक्त हैं और ऐसे अश वहुत अधिक हैं। यहाँ हम डॉ रघुवश की मान्यता 
से पूरी तौर पर सहमत हैं । नये कवि के सन्दर्भ मे वे कहते हैं ” भत जिस 
प्रकार वह अपने अह वी स्वीह्षति-वे माध्यम से मानव-व्यत्तित्व, उसकी 
विशिष्टता तथा स्वाधीनता को उपलब्ध करने में सलग्न रहा है, उसी प्रकार 
अपने यथा संकल्प के द्वारा उसन अपने मानवीय मुल्य बोध वे कई आयामों 
फो अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। उसके लिए मूल्य-दष्टि बा आधार कहीं 
बाहर से प्राप्त, स्थापित एवं नि सृत नही है, यह उसकी असम्पृक्त यथार्थ-दृष्टि 
से जिस प्रकार सम्बद्ध है, उसी प्रवार उसवी रचना-प्रक्रिया से व्यजित 
होता है ।”'4 

मुक्तिबोध की कविता मे जो तनाव अत्यन्त प्रारभिक दौर में झकृत होना 
शुरू हुआ, वह अन्त त्तक बना हुआ है। कारण यह है कि अपने सपूर्ण जीवन में 
मुक्तिवोध अपनी पराधिव जिन्दगी के सघर्षों से उबर नही सके । अन्त तक वे 
निम्न मध्यवर्गीय जीवन की सारी कठिनाइयों को पझेनते रहे | उनकी पीड़ा 
बाल्पतिव या रोमाटिक नही है। वे टन वास्तविक घेरों मे घिरे रहे हैं जहाँ 
से बेवल' छटपटाहट और बेचैनी उन्हं आक्रान्त क्यि रही है | ढॉ 'रामस्वरूप 
चतुर्वेदी वा यह कथन काफी हृद तक ठीक है कि “मुक्तिवोध वी रचना हर 
क्षण बेचैनी और ऐंठन में से निकलती है, बेचैनी वह मूलत है, रचना हो जाय 
तो यह कवि के हक़ मे महृद्ध सयोग जैसा है।* मुवितबोध को पढ़ते सप्रय 
मुझे लगता है कि पीडा वी इतनी तीखी झक्रार उनकी बविता में 'घ्वनित' 
होगी है जो पाठक को वेचैन ही नहीं करती, तिलमिलाईट से भर देती है। 
“म्रौत का पठात जिन्दगी जीने का ब्याज वसूलमे” आता रहता है | “चुकारे में 
प्राणो का मास” मागता है। (एक आत्म-वक्तव्य' में कभी पकड़ कर उनके 
मस्तक वी हड्डिया का तोडा जा रहा है, कभी हृदय के याले में खत का 
सरोवर हिलोरें मारता है। अस्घेरे मे! कभी भूल गवती' *जिरह बख्तर 
पहिन कर 'दिल क तय्ता पर बैठकर हिसाब माँग रही है। (भूल गलती) कभी 
छाती पर अनेको घाव सालने लगते हैं (ब्रह्मराक्षस) कमी वहसव ओर से घिय 


५ « १ समसामयिकक्‍्ता और आधुनिक हिन्दी कविता--डॉ० रघुवश, पु० २०१ 
२. नई कविताएँ एक साक्ष्य--डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृष्ठ ६६ । 
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अपने को शिखर पर अकेला पाता है पबार्ों ओर से घिरा हुआ ने आग सकता 
है, न हिल;सकता है, मत्रकीलित-सा भूमि मे गडा हुआ है और लगता है कि अव 
गिरा, तब गिरा (लकडी का बना रावण) कभी उसे लगता है सत्य की देवदासी- 
चोलियाँ उतारी जा रही हैं, उघारी जा रही हैं तथा सपनो की आतें चीरी 
फाडी जा रही हैं । (चाँद का मुख टेढा है) ऐसे सैकडो स्थल और सैकडो विम्ध 
भुक्तिवोध की काव्ययात्रा मे देखे जा सकते हैं, जहाँ उनकी अपनी क्षत विक्षत 
आत्मा, जजर शरीर और आकुल प्राण छटपटा रहे हैं । 

उनकी कविता मे जो विद्र,प बिम्बो की लम्बी स्कतार है, वह भी उसी 
संघर्ष मे टूटते हुए, परन्तु हार न मानते हुए आक्रोश भे तमतभाये कवि की 
सृष्टि हैं । 

मुक्तिबोध मे प्रगतिशीलता या माक्‍्संवाद के स्वरो को अधिक उजागर 
करनेवाले समालोचको को उनकी अपनी पीडा और आत्मग्रस्तता की परि- 
स्थितियों को सही सन्दर्भ में देखना चाहिए । “अंपेरे मे जैसी कविता मे भी 
जिसे जन-दस्तावेज कहां गया है, मुबितवोध हर मजिल पर अपना ही रूप, 
अपना ही स्वर, अपनी ही विचार मणियों को चमकते हुए देखते हैं। क्रान्ति भी 
उन्ही के थूत्रो को लेकर होती दीखती है। जन-जन म उन्ही की अभिव्यक्ति 
चक्कर लगा रही है । कवि की पाथिव स्तर पर विफल जीवन-न्यात्ना उसे 
उसके अन्‍्तर्मन मे शहादत और॑ गयें की मुद्रा धारण करने को विवश करती 
है। यह मुक्तित्रोध की सृजनात्मक लाचारी है | जब वे स्वीकार करते हैं 
अपने मस्तिष्क के पोछे अकेले मे, गहरे अकेले में _.. 
ज्न्दगों के गन्दे-न-कह सके जानेवाले अनुभवों के ढेर का 
भयकर विशालाकार प्रतिरूप !। 
स्पाह ।१ 
और उसी कम मे आगे वे वहते है. 

आज के अभाव के व कल के उपवास के 
बे परसों की मृत्यु के' हे 
देन्य के, महा अपमान के, व क्ोमपूर्ण 
भयकर चिता के उस पागल ययायय का 
दोलता पहाड 
स्पाहु(॥8 7 करणर ४ शी 

7 १. मुझे याद आते हैं--चाँद का मुँह ठेढ़ा है, पृ० ६६३. ८ 
२ वही, पृ० ६७ । १ 
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तो यह बात बिलकुल साफ है कि सुक्तिवोध की अपनो जिन्दगी का संघर्ष, 
पाथिव जिन्दगी का संघर्ष कभी उन्हें साँस नही लेने देता । इसीलिए मुवितवोध 
मे तो कभी आप्तकाम नज़र जाते हैं, न उन्हें अज्ञेय की भाँति वह मंजिल मिल 
सकी जहाँ से : 
*दीथ रहा है 
पार 
रूप-हपायमान--रूपायित 
पहुचाना कुछ : जिधर फिर बढ़:-- 
घोर अधोर, सहज, डयमंग, द, त, धोरे 
हठ घर, + 
मन में भर 
उछाह।!१ 
वे तो सदा जूते रहे जीवन की उन सामान्य परिस्थितियों के लिए जहाँ खड़े 
होकर एक सहज सम्मानजनक जीवन जिया जा सके । इसी धरातल से दे 
समस्त पीड़ित मानव-समुदाय से अपने को जोडते है, यहाँ से वे मावसंवाद को 
भी स्वायत्त करते हैं और इसी घरावल से वे सृजन मे रत रहे हैं। शमशेर की 
यह टिप्पणी एक हृद तक ठीक लगतो है : “मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमायें 
लाॉघकर, प्रगतिवाद से भाक्स-दर्शन ले, भ्रमोगवाद के अधिकाश हथियार 
संभाल और उसकी स्वतंत्रता भहसूस कर, स्व॒तन्त कवि रूप से, सब वादो 
और पाटियों से ऊपर उठकर, निराला की सुयरी और खुली भानवतावादी 
परम्परा को बहुत आगे बढाया 
मुवित॒बोध अपने आात्म-संघर्प के माध्यम से हो समाज के उत्पीड़न, शोषण 
ओर दमन से टकराते रहे ॥ अपने निजी जीवन की कठ्ु॒ वास्तविकतायें ही 
उन्हें समाज के पिसते हुए लोगो से जोड़ती है। इसीलिए उनका अन्याय" 
विरोध उद्बोधन या आवाहन या सहानुभूति के स्तर पर नहीं बल्कि सीधे 
युद्ध में भागीदार एक योद्धा के रूप में स्प्श करता है । यही उनकी शक्ति है, 
यही उनकी सीमा भी है । 
गिरिजा कुसार माथुर 
'तार सप्तक' के कवियों मे वैयवितकता की हृष्दि से गिरिजा कुमार माथुर 


१. सम्पराय--कितिनो नावो मे कितनी बार, पृ० ८८६ । 
२. भूमिका--चाँद का मुंह देढा है, पृ० २४३४ 


अ्प्ी 
प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के अन्य स्वर : गिरिजा कुमार माथुर ; १५१ 


का अध्ययन भी एक रोचक अध्ययन कहा जा सकता है ! यो तो कविता को 
सेप्रेवन्दी मे वाँधनेवाले समालोचको के हिसाव से मुक्तिवोध, गिरिजा कुमार 
माथुर एवं रामविलास शर्मा जनवादी कवि के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं, 
किन्तु इनमे जहाँ मुक्तिवोध का काब्य उनके वैयकितिक संघर्षो का एवं उनमें 
जुझती हुई उनकी मनीषा का एक विशद दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हैं, वहाँ 
गिरिजा कुमार माथुर की कविता में उनकी रूमानियत एक अत्यन्त वैयक्तिक 
स्प॒र पर अभिव्यक्ति पा सकी है । कही अपने प्रणय के रंग मे रेंगने के बाद 
उन्हे सारे बन केशर के रग मे रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं, कही उनके कुर्ते की 
सिलवट में लिपटा रेशमी चूडी का छोटा-सा द्ुकडा उनकी प्रियतमा की गोरी 
कलाइयो की स्मृति से उनके अंतर को भर देता है। केभी घडी की सुदयो के 
रेडियम की छाया भे उन्हे अपने प्रियतम के,मिलन का पूरा चित्र उभड़ कर 
भरथरा जाता है। और कही पानी भरे हुए बादलो को देखकर किसी विदाई 
की सन्ध्या की याद उन्हे झकझोरने लगती है।इस प्रकार गिरिजा कुमार माथुर 
का काव्य भण्डार उनकी वैयक्तिक प्रेमानुभूतियों मे रँगे हुए चित्रो का एक 
समृद्ध भण्डार है। किसी फाग्रुनी शाम मे अपने जीवत की मिठास को धोलते 
हुए कवि गा उठता है-- 
“जोवन मे फिर लौटी मिठास हे 
गोत्र की भाषिरी मोठो लकोर-सो 
प्यार भो डूबेगा गोरी-सी छाँहों में 
ओठो मे, आँखों में 
फूलों में डुबे ज्यों 
फूल की रेशमो-रेशमी यह 
ह - आज हैं केसर रंग रंगे बन ॥? 
कवि अचानक एक सूती-सी सम्ध्या मे थके हुए अपने मैले कपड़े देख रहा 
था कि उसे सिल्क के कुर्ते के सिलवट से लिपटा हुआ रेशमी चूड़ी का छोटा-सा 
टुकड़ा मिल गया । उसके सामने गोरी कलाइयाँ नाच उठी जिनके साथ उसने 
रंगभरी मिलन की रात मे प्रणय-केलि की थी और फिर सारी पिछली दातें 
और प्रियतमा की लजाई समूची तस्वीरें मानस मे तिरने लग्री। सुनहली सेज 
ही कसे हुए बन्धन मे किस प्रकार वह चूडी द्ुटकर गिरी थी, वह दृश्य साकार 
उठा-+- 
“आज अचानक सूनो-सी सन्ध्या मे 
जद में यो हो मैले कपड़े देख रहा था 
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एप' घिल्‍् के छुर्ते को सिलवट में लिपदा 
ही। . शिश रेशमी चूडो या छोटा सा टुन्डा 
!_ इन गोरी बलाइयों पे जो तुम पहित। थीं 
रंग भरी उस मिलन रात मे 
में वेसा का बेसा हो रह गया घोचता 
पिछली बातें 
बूब-फोर-से उस टुक्डे पर 
पिरते लगी तुम्हारी सब लज्जित तस्वीरें 
॥ #4. स्ेज् छुनहली 
+ ॥ ४] क्से हुए व धम में चूडी का झर जाना 
7 ॥5६ 7 निबल गयीं सपने जैसो ये रातें 
7 बाद दिलाने रहा सुहाग भरा यह टुकड़ा । १ 
फ्रिज कुमार माथुर की ये पक्तियाँ वरवस जयशकर प्रसाद की याद दिलाती हैं। 
5; / वरिरम्भ फुम्म थीं मदिरा 
॥ ॥ ॥7 वज़िश्यास मलय के भोंके " 
भुष्ठ चद्ध चादनी जल से 
में उठता था भुह धोके ) 
और फिर उसी क्रम में विरहू के दश से द्शित प्रसाद कह उठते है 
* भोंगो पलकों का गिरती / 7 
सुख का सपता हो जाना । * 
कुछ*ऐसा ही स्मृत्ति का दश और बिषाद की छाया गिरिजा कुमार माधुर को 
भी डंस रही है । ह 
प्रथम मितन की स्मृति मे डूबा हुआ केवि एक रेडियम घडी को कोने भे 
हि. 'जजते हुए देयता है और उसी छाया से उसे अपना मिलन वुरेदने लगता है। 
मूनी जी उस आधी, रात में झ्कां हुआ चुम्बन उसे उदासी स भर दैता है। ऐसे 
ही एक पानी से भरे हुए भारी बादल से डूबे आसमान के नीचे फैली हुई विवश 
उलासी के, वातावरण मे.कवि_कौ अपने मत के मोती की याद भा जाती है 
और बहु,कह उठता है|; 


४22, 


हु 


हैं, ३ 75% 


१ चूडी का टुकडा--तार सप्तक, पुृ० १२८३ 


२ आँसू । 
घ् फेज है4: 5. है 


अयोगशीब कविता म वैयक्तिक्ता के आय स्वर॒गिरिजा बुमार माथुर १३ 


+ ज़िघर छोड जाये हुए अपन मन कर सोती 
कोसों को इस मेघ भरी दूरो के नागे 
एुप' विदाई को रूध्या मे 
छोड चाँदनो सी ये बाहें 
आँत--ही मचलती आँख । !* 
'पिरिजा कुमार माधुर को चाँदनी सी बाह और आँसुओ से भरी हुई मचलती 
आँखों ने वार वार उदास बनाया हैं| 
माथुर की कविता का सबसे भाढा रँग उनकी प्रणयानुभूतियो का ही है। 
विभिन्‍न परिवेशो मे विभिन्‍न प्राकृतिक स्थितियों मे गिरिजा कुमार को उनके 
प्रणय के चित्र जीवन्त हो-हो कर आ-आकर बार-बार उदास कर जाते हैं। 
थैसी ही उदासी का एक प्रसंग दृष्टव्य है-- 
* रिक्त कमरे की उदातो बढ़ रही है, 
+ दूर के आते स्वरों से 
दूर होता जा रहा हूँ में स्वय हो 
पास को दोदार पर के चित्न सारे, 
शूय द्वारों पर पड़े रंगीन पढें ) 
घायु को साँसों भरो, एकात खिड़की, 
चहू अकेली-सी पड़ी 
+. बह दीप ठण्डा 
ओर गतों-जगा बह सूना पल भो 
+ दूर होता जा रहा है दूर कितना । 
लग सका है कुछ न अपना ग हे 
जिदगी भर दूर ही रहना पडा है, 
ध्यार के सारे जगत से | ४ ही गा 
माथुर की कविताओ में ठड्मा दीप, 'सूना पलग', “रिक्त कमरा, 'सूनी दुपहरी' 
“भीगा दिन जैसे प्रतीक बार-बार मेंडरते हैं और उनकी रूमामी शिदगी के 
प्रणय प्रतगो को अभिव्यक्त करते रहते हैं । 
भाधुर की वैयक्तिक्ता निश्चित रुप से प्रणयाकुलता म डुदी हुई है और 


बारवार उह दुर देश म छूटा हुआ कौई आँसू घुला उदास मुखडा यादों से 
भर जाता है । 


चल 


ीीणख द घंज--++_ 
१ पाती भरे हुए बादद--वार सप्तक, पृ० १३३ 


१५४ * हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेज्य 


“दूर देश का आंसू घुला उदात्त बह मुछ्डा 

माद भरा मन खो जाता है 

चलने को दूरी तक आतो हुई चक्री झाहट मे घिल फर १४१ 
स्मृतियाँ, स्पृतियाँ और स्मृतियाँ, प्रणय के विभिन्‍न प्रसगो की रगीन स्मृतियाँ | 
प्रियतमा के साथ के अनेक अवसर माथुर के हृदय क्यो विभिन्न अवसरों 
पर कुरेद-कुरेद जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसय कवि को याद आ जाता है जब 
बह अपने प्रिय से बहुत दूर चला गया है, इतनी दूर कि पत्नो की दुनियाँ भी 
दूर छूट गयी है, कि थचानक उसे अपने प्रिय का सूता-सा सदेश मिलता है 
और सारी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो उठती हैं । वायु के वेग से चला जाता 
हुआ रेलगाडी का रगीन दूसरा दर्जा, दूर-दूर तक फैले बन, पर्वत, मैदान, 
आँखो के सामने से पैरने लगते हैं और ववि की आँखो मे अपने एक हाथ पर 
चिबुक टिकाये हुए, खिडकी में से पहाडियो को देखती हुई रेशमी काँच पर 
बैठी हुई अपनी प्रियतमा का दृश्य कोध जाता है। आज वह प्रियतमा बहुत दूर 
है। प्राणो से और शरीर से पीडित किन्तु फिर भी उसकी स्मृति कवि को 
पिगो जाती है । वह पहले प्यार में डूबी हुई यात्रा कवि के मानस से कभी 
अलग नही हो पाती । 

श्री गिरिजा कुमार माथुर के काव्य मे वैयक्तिकता का मुख्य स्वर उनकी 
भ्रणयानुभूतियो के ही इदं ग्रिर्दे घूमने वाला है और यही प्रणयाकुल स्मृतियाँ 
उनकी काव्यन्यात्रा मे बहुत बाद तक जीवन्त बनी रहती हैं । जीवन की ये 
सुरग, सुहावनी सुधियाँ बहुत बाद तक उन्हे अपने आवेश से बाँघे रहती हैं | 
यामिनी के बीत जाने पर भो तन की सुगन्ध शेप रहतो है ॥ 
और प्रियतमा के कुन्तल् के फूलो की याद ही चाँद बन जाती है 

छापा सत छूना 

मन होगा दुख दूना 

जीवन में हैं छुरग सुधियाँ सुहावनों 

छवियों को चित्रगन्ध फेलो मनभावनी 

तन-सुगन्ध शेष रहो, बीत गयी यामिनो, 

कुन्तल के फूलों को याद बनी चाँदनो 

मूलो-सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण 


4१ कावर की दोपहरी--तार सप्तक, प० १३४ ॥ 


प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के अन्य स्वर : गिरिजा कुमार माथुर - १५५४ 


छापा मत छूना । 
मन होगा दुछ दूना (६ 
इन स्म्ृृतियों को छुलछू करके कवि के मन का दुख दूना होता रहता है, किन्तु 
थे स्मृतियाँ ही उसकी पूँडी भी हैं। अब उसे लगता है कि उसके पास न यश 
है, न वैभव हैं, न मान हैं न सरमाया है तो भी उसके पात यह छवियों की 
चित्रगन्ध तो फैली हुई है ही । परन्तु इन प्रणयर्सिक्त स्मृतियों की अभिव्यक्ति 
से इतर भी श्री गिरिजा कुमार माथुर की वैयक्तिक्ता के और भी स्वर हैं जो 
उतने सघन तो नही हैं किन्तु जिन्हें हम स्पप्ट रूप से सुन सकते हैं । 


कवि अपने जीवन को अधूरा मानते हुए भी अपनी अपूर्णता मे ही पूर्णता 

ढूँढ़ता है और मपनी मरणशीलता मे से ही अपनी अमरता को खोजता हैं । 
वया हुआ कि सौन्‍्दर्य-चित्न स्थायी नहीं होता, उसके क्षणस्थायी जीवन पर 
ही सहस्तो वर्षों का इतिहास न्‍्यौछावर हो जाता है। वैयविकता का यह स्तर 
भी माथुर को बज्ञेय के निकट ले जाता है जो क्षण की विविक्तता और 
सम्पूवनता को ही जीवन के चरम और महनीय सत्य के रूप में स्वीकार 
करते हैं : 

“सुरदर चोजें ही मिटती हैं सबसे पहले 

यह पुल, चदनो, रूप, प्यार 

आँसू के अनगिव ताजमहल 

रागों वो ठहरी गूँज 

असम्मव सपनों को सुन्दर मिठास 57 

कप्टा तक घिदता कलाकार के मिटने से, 

पर गोतों के इन विरामिडों 

“-इन धोलागिरि, सुमेदओों दर 

रद जाती स्व पृष्पु काकर ४7९ 
शबि भी अपनी अपूर्णता में ही पूर्ण होने का दावा फरता है । 

श्री गिरिजा कुमार मापुर जनवादिता की तथावथित परिभाषाओं से अपने 

वो एक हृद तक मुक्त घोषित करके अपनी वैयेकितक अनुभूतियों को ही अपनी 
अध्य का प्रेरणा-स्लोत मानते हैं । उन्होंने लिखा है :... 


9 
॥ भीया दिन दोपहरी--तार सप्तक, पृ» १३६ ॥ 
२३. छाया मत छता---तार सप्तर, दु७ १७७ ॥ 


१५६ : हिन्दी कविता का वँयक्तिक परिप्रेक्ष्य 
हक शाया बयाड पग्गका मकर: काश ७7 छा 77 शा 
“संवेदना के सीमित और वर्गीकृत आधारो के स्थाव पर सर्वथा अन्तर्गत 
एवं आत्मानुभुत प्रतिक्रियाओ को अधिक मूल्यवान मानकर-कलात्मक वैभव के 
एक ऐसे असीमित और अनवलोकित क्षेत्र का उद्घाटन 7हो चुका है, जिसका 
पूर्वेकालीत , कवियो को -भाव: भी नही था । छोटी से छोटी, निपट आत्मीय 
और निकटतम स्थिति के अनुभव-जण्डो को भी कविता के लिए अयोग्य नहीं 
समझा गया, बल्कि उन्हें ही सार्थक एवं मूल्यवान माना गया, क्योकि यही 
छोटी, भृदु (डेलीकेट) प्रतिक्रियाएँ आदमी को अधिक स्वाभाविक और परिपूर्ण 
रूप,से व्यक्त करती हैं, असामान्य घटनायें अथवा अनुभव नही ॥//* 


श्री माथुर अपने वक्तब्य में फविता के वैयक्तिक-स्वरूप को काफी स्पष्टता 
के साथ एवं तकंपूर्ण ढग से प्रस्तुत करते हैं॥ उनकी यह निश्चित मान्यता है 
कि हर व्यक्ति की अपनी निजी अनुभूति का क्षेत्र हो सबसे अधिक प्रामाणिक 
है। उन्ही के शब्दों में : 

“स्वयपरीक्षित अनुभव की बौद्धिक ईमानदारी का साहित्यिक अधिकार 
कवि को है, होता चाहिए, यह कवि-कर्म के लिए अनिवार्य तत्त्व है। यदि 
लेखक किन्ही साहित्येतर दबावों मे आकर स्वानुभव-साक्ष्य-विहीन सत्य को 
स्वीकार करता है तो बह कविता नही, एक गैर ईमानदार पदवस्तु की रचना 
ही करेगा ।”* 

इस प्रकार थ्री माथुर काथ्य मे वैयवितिक-अनुभूतियों के योगदान के बड़े 
पक्षघरों में एक हैं। उनका कवि अपने सम्बन्ध मे घोषणा करता है :-- 

“सब थिपाते थे साई. शा या । 
जब तुरत को सिद्धियों से 02 82: 
असलियत को स्थगित करते 5६ +7॥7 उस 


भाग जाते उत्तरों से | «५ शाप फ शाम ४ हएर 
कला यो सुविधा-परस्ती / कैश मा | 
मूल्य फेवल मस्‍्लहत थे ए।। ला प्थीीलदरी >« 
मूर्ख थी निष्ठा कट व ,00_ कि, 
प्रतिष्ठा सुलभ थी आइम्दरों से -. + «कक बड़ 
प्८&।॥। चाछ, ,. ह 
३ उपलब्धि को जो सहज कोलो आँच मुझ में... न 


१. अधूरा गीत--तार सप्तक, पृ० १४२। 
२० तार सप्तक, दूसरा संस्करण, पू० पृए्धक + ८ *+ 


2 कर का < ५ 
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गेगशील कविता में वैयक्तिकता के अन्य स्वर * गिरिजा कुमार माथुर - १५७ 
है कक 
बया फू कक पे 
जो शम्मु घनु दूदा तुम्हारा का » 
तोडने को मे विचश हुँ ।?१ ५... 
दी माथुर की उपलब्धि की जो सहज तीखी आँच है बह उनेकी वैयक्तिक- 
नुभूति की ही आँच है | जब अज्ेय कहते हैं--- 
“अच्छे 
7 अनुभव फी भट्ठो मे तपे हुए कण दो कण 
अन्तहध्टि के 
ूठे मुस्खे दाद, रुढ़ि उपलब्धि परायी + 
कि प्रकाश से 
रूप-शिव, रुप सत्य के सृष्टि से 77२ | 
तो उनकी मान्यता श्री माथुर के बहुत निकट है श्री ग्रिरिजा कुमार माथुर 
ने नितान्त वैयक्तिक स्तर पर झेले हुए उस तनाव को भी नि सकोच भाव से 
व्यक्त किया है, जो उनके व्यक्तित्व में दो घाराओ के विपरीत दिशा में बहने 
से पैदा होता है । एक देह की पतवार से दो अलग-दिशाओं में जाती हुई 
भौकाओं को कब तक और कैसे खेते रहे ?र 7 
“'मदियाँ, दो-दो अपार कर रु 
बहती विपरीत छोर 
फ्व तक मैं दोनों धाराओ मे साथ बहूँ 
को मेरे सूत्रधार ) 002 2 
नौकायें दो भारो 40 ३ 
अलग दिशाओं मे जाती 7 
+ कय तक में दोनो को एक साथ खेता रहुं--. «४ ६ 
एक देह को पतचार-« “क्‍्जा , 
)# * । दोजडोदरबाने हैं, ० “कफ मर 7 
। । झलग-अल्षग क्षितिजों मैं. 7; ८८ पे 
कब तक मैं दोनो की देहरियाँ लाँघा करूँ + « 


व 


डे 


2 


रा 





१. वार सप्तव) पृ बधणा] / रानाऊ भऋे हे 
२. नया कवि--वार सप्तक; पृ० पंशेद-१५६॥) // 7 5 
३. अच्छा खड्डित सत्य--अरी ओ करुणा प्रभामय, पृ० १६ | 


१ ५८: हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रक्ष् 
/ ॥# ३ ९ | 
ओ अधिद्ध 
एक साथ 47+ 

गिरिजा कुमार माथुर की वैयक्तिक अनुभूतियो का रूमानी स्वर बाद मे जीवन 
के अत्य अनुभवों से टकराता है । उन्हें यह भी लगने लगता है कि इस कोमलता 
के अतिरिवत जीवन की और भो सच्घाइयाँ हैं, जिन्हें हमे देखना और अगीकार 
करना पड़ता है । अपने बाहर बिखरे समाज की पीडा, समाज मे व्याप्त दमन 
की स्थितियाँ भी उन्हे पीडित करने लगती हैं, लेकिन वहाँ भी वे यह मानते 
है कि शोषण, अन्पाय और उत्पीडन के विरुद्ध सघपों मे भी किसी के प्यार 
का सम्वल ही शक्ति देता है । वे अपनी,“तैतीसवी वर्ष गाँठ' शीर्पक कविता में 
लिखते हैं 

“साँस लेने में रुकू' तुम प्यार दो 

सन, सनयत, सतत, अधर को रसघार दो 

शवित दो मुझूछो, सलोनो, प्यार से 

लड़ सकू से जुल्म के ससार से” 
फिर भी उन्होंने अपनी अनेक कविताओ में समाज के उत्पीडित और शोषित 
वेग की आवाज को ही ऊँचा किया है । परन्तु उन्होने स्पष्ट रूप से यह भी 
स्वीकार किया है कि “सामाजिक दायित्व के महृत्‌ की ओट भे नकली 
मांगलिकता और निरीह शुभाशसा वा जो आडम्बर रचा जा रहा था और अब 
भी तुरन्त सिद्धियों के लिए कभी-कभी रचा जाता है, उस पाखण्ड की कलई 
भी नव-काव्य की खरी तथा निष्ठापूर्ण क्रिया-विधि पिघला कर वहा चुकी 
है ।”* इसलिए उनकी प्रगतिशीलता को उनके इस आत्म-साक्षात्कार के साथ 
ही जोडकर समझना उचित है । 

भारत भूषण अग्रवाल 
तार सप्तक के कवियो मे से कुछ तारो ने तो घोषित रूप से अपने को 

काव्य के क्षेत्र में अलग कर लिया जैसे डा० रामविलास शर्मा और बुछ कवि 
के रूप मे कोई गहरा प्रभाव नही छोड सके जैसे प्रभाकर माचवे । बीच की 
स्थिति मे आते हैं भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचन्द्र जेन। भारत भूषण 
अग्रवाल ने तार सप्तक के पहले सस्करण के वक्तव्य में लिखा था 








१. अश्लिद्ध की व्यधा--तार सप्तक (द्वितीय सं०), पृ० १६५ ॥ 
१. तार सप्तक (द्वितीय स०), पृ० १४८॥ 


प्रयोगशील कविता मे वैयक्तिकता के अन्य स्वर : भारत भूषण अग्रवाल : १५६८ 


“कर्म से पलायन ही मेयी कविताओं का स्पन्दन रहा। व्यक्तित्व के वे 
सारे डंक जो दूसरो को काटने दोडते हैं, समाज में रहवे-सहने से द्रट जाते हैं; 
लेकिन इस पलायन का फल यह हुआ कि मैंने उन्ही के विष को अमृत समझा। 
आज का हिन्दी कवि इतना दम्भी, अकर्मण्य और असामाजिक व्यक्तित्व का 
यो होता है यह मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है । 

और इसीलिए यदि कविता का उद्द श्य व्यक्ति वी इकाई और समाज की 
व्यवस्था के बीच के सवध को स्वर देना और उसको शुभ बनाने में सहायता 
करना है, तो हिन्दी के कवि को समाज से नाराज होकर भागने की बजाय समाज 
की उस शोपण-यत्न से लडना होगा जिसने उसको कोरा स्वप्नाभिलापी और 
कल्पनाविलासी बना छोडा है ।”* कविता को शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए 
एक अस्त्र के रूप मे प्रयोग करने वी घोषणा तथा अपनी कविता को कम से 
कम पलायन मानने की स्वीकृति एक साथ व्यक्त वी गई है। इस मिन्तविरोध 
की परिणति स्पष्ट रूप से एक नये घरातल की तलाश के रूप मे होनी थी, जिसे 
हम भारत भूषण जी के दूसरे सस्करण के वक्तव्य (पुनश्चः) मे देखते हैं . 

“पर नही, कविता अस्त्र नही है--न मूल्यवान, न अमूल्य ॥ कविता को 
अस्त मानकर चला ही था ( जाग्रते रहो ) कि मैं स्वयं अरत्न बन गया और 
मेरी कविता ऐसी यत्न-लिपि कि उसमे अपनी सत्र का स्पन्दन सुनाई ही नहीं 
पडता था ।/”* भारत भूषण अग्रवाल की यह आत्मस्वीकृति एक गहरा नैतिक 
महत्त्व रखती है और इसे उपहास की वस्तु नही बनाया जा सकता । सामाजिक 
दायित्व का कोई बाह्य आरोपण कवि के सृजन के घरातल को सतही बना 
देगा | समाज पर कला कवि वी आत्मोपलब्धि के ही रुप मे ग्राह्म हो सकती 
है। मुवितवोध में जो शोषण और दमन के विरुद्ध आक्रोश व बेचैनी है, वह 
सबसे पहले उनकी आत्मोपलब्धि तथा आत्माभिव्यवित है । भारत भूषण थी 
ने इस आत्मस्वीकृति के माध्यम से नई कविता की वैयक्तिकता को एक वार 
पुन. सशक्त ढग से रेखाक्ति किया है ॥ इसी प्रेरणा से परिचालित होकर भारत 
भूषण अग्रवाल सौ साल बाद आतनेवालो से सवाल पूछते हैं कि वे जब उनकी 
क्ेंविता को पढ़ेंगे तो उन्हे कैसा लगेगा ? उसी कविता मे वे पहले तो उन 


कआनेवालों से हिटलर ओर गाँधी के बारे में सवाल पूछते हैं, परन्तु अन्त में 
खुद अपने बारे मे पूछते हैं 


१. तार सप्तक--दूसरा संस्करण, पृ० ८८-८्ध । 
२. वही, पृ० ११० ॥ 
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१६० : हिन्दी कविता का चैयक्तिक परिप्रेदय 
॥%+ कजट कआ कर 


प८ 
“तुम्र जो बाज से सौ चाल बाद मेरी,कदिताएं' पढ़ोगे ; हे 
।पए। 3 सुम्र क्या यह ने जान सकोये + 
के कि सो साल पहले 
जिन्‍्होने तन्मयता से विभोर होकर 
+ आत्मा के मुक्त आरोहण के 
या समतेत जीवन फो कय के गोत गाये 
वे क्षासें बन्द स्थि सपनों से डूबे थे २१ 
भारत भूषण अग्रवाल ने अज्नैय की भाँति ही आत्म-दान का स्वर भी सुखरित 
किया है। वे कहते हैं * 
भ्लो 
यह लो 
ओ तुम अनजाने अतिथि आज भर के । 
लो यहू पराग 
| जो अपनी अशवित मे साह्न गरुनगुनाहट है 
+* पर जिसे देकर 
मे सेरे ओढ समाधि बन जायेंगे 
लो, यह आग 
जिसफो विनगो में जलन तो कया 
कं ताप भी नहीं 
पर जिसे देकर 
॥ यह मेरी अस्यि विभूति बत जायेगी! 
भारत भूषण अग्रवाल ने अपने अह को न कुछ घोषित करते हुए अपना अन्तर 
अज्ेय से सकेतित करने का प्रयास क्या है, परन्तु अज्ञेय की बाद की रचनाओं 
में तो आत्म विसर्जेन का वह चरम स्वर है, जिसके समक्ष भारत भूषण जी का 
अपने सर्वेस्व को नगण्य घोषित करनेवाला स्वर भी फीका दिखता है 
! ॥“ओ अप्रस्तुत मन” सकलन की कविता “हम नहीं हैं दीप” भारत भूषण 
की वैयवितकता के सन्दर्भ मे एक विशिष्ट रचना है । इस रचना के माध्यम 
से उन्होंने अपनी वैयंक्तिकता की सीमा रेखाओ को ही नही उकेरा है वरवू 
'अज्ञेय' बी वैयक्तिक मानसिकता स अपने अन्तर को भी स्पष्ट करने का प्रयास 


१ आनतेवालो से एक सवाल--तार सप्तक (द्वि० स०), पृ० ११४-१५। 
२ दूँगा मैं--तार संप्तक (द्वि० स०) पृ० ११८-१६। 


प्रयोगशील कविता में वैयक्तिकता दे अन्य स्वर "भारत भूषण अग्रवाल” : १६१ 


किया है । इस कविता की रचना अज्ञेय को कविता नदी के द्वीप” को सामने 
रखकर की गई है । जहाँ क्षेय अपने को नदी के द्वीप के रूप में व्यक्त करते 
हुए कहते है : 

“द्वोप हैं हम | यह नहों है शाप | यह अपनी नियति है। 

हम नदी के पुत्र हैं। बेंठे नदों के करोड़ में । 

बह बृहदु भूपण्ड से हम को मिलातो है । 

और बहू भूखण्ड अपना पितर है ॥/* 
वहाँ भारत भूषण का कहना है - 

#हुम सरोवर हैं 

नहीं हैं धार । 

यह नहों है शाप अथवा नियति अपनो 

किन्तु यह्‌ तो बस समय फी बात 

क्षण भगुर परिस्यिति । 

हम नदो के पुत्र हैं, पापाणकारा से घिरे 

दूर उसके क्रोड से, हम दुर उस ख्रोतस्विनो से 

तदपि उसके अंश, हम वंशज उसो के ।* 
दोतो कवियो की पूरी कविताओं को अलग-अलग, गहराई से पढने पर जितना 
अतर मुद्रा और प्रतीको में है, उतनी खाई व्यजना में नही है । दोनो अपने को 
नदी का पुत्र मानते हैं । दोनो अपने को स्लोतस्विनी का वशज मानते हैं। 
किन्तु भारत भूषण भग्रवाज्ञ का आग्रह है कि उन्हे अज्ञेय से सर्वथा भिन्‍ने 
घरातल पर माना जाये। इसके लिए उन्होने सशक्त स्वरो का उपयोग 
किया है : 

“तुम अगर हो द्वीप 

हखी रेत के बेडौल टीले । 

धार फो हो भोद में बेठे विषम व्यवधान, 

तो भले हो तुम रहो ऊंचे महान, 

पर छुपा कर यह न सोचो * 

घार को हर लह्टर जो आती तुम्हारे पास 

ठोरतो है वह तुम्हारी पंठ 





१. नदी के द्वीप--हरी घात्ष पर क्षण भर--अज्ञेव न्ड 
२« हम नहीं है द्वीप--जो अप्रस्तुत मन--भारत भूषण अग्रवाल । 
4१ 


११६२ ; हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


या तुम्हारी फीति मे बह छेडतो है तान ! 
घह तो विकल है बेचेन तुम णो 
लाँघ जाने के लिए 
सहज गति अनिरुद्ध पाने के लिए 
घारा बढ़ाने के लिए ।”१ 
इतना अन्तर रेखाकित करने के वाद भी पाठक जब भारत भूपण अग्रवाल के 
सरोवरत्व पर विचार करने वैठता है, तो उसे यही लगता है कि उसकी 
विशिष्टता उसके नदी से पृथक्‌ अस्तित्व मे ही है। सरोवर को भले यह लगे 
कि उसमे गति वी असीमित धार जी रही है, या उसमे सिन्धु की गहराइयो 
का तथा भेघ की ऊँचाइयो का प्यार जी रहा है, परन्तु वल इस नियति पर ही 
है कि सरोवर का अस्तित्व नदी से अलग है, जिसे वह झेलेता ही नहीं है, 
स्पृहणीय भी समझता है । यही स्वर तो अज्ञेय के 'नदी के द्वीप' का भी है। 
भारत भूषण अग्रवाल की चाद की रचनाओ मे एक व्यग्य का पुट आता 
गया है, जो उनकी वैयव्तिकता की एक नयी प्रवृत्ति है। मैं, और मेरा पिदृ! 
और अनेक रचनाएँ इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनमे व्यग्य का एक 
ऐसा तीखापत है जो आज के व्यक्तित्व के दुहरेपन को वेधकर रख देता है 
“एक दीख़नेवाली मेरी इस देह से 
बोचेहें। 
एक में 
और एफ मेरा पिट्ठ, 
में तो, खेर, म्यमुली-सा बलक हूँ 
पर, मेरा पिट्ठ, ? 
चह जोनियस है ।/* 


१ हम नहीं है हीप--ओ अम्रस्तुत सन--भारत भूषण अग्रवाल । 
३ मैं और मेरा पिट्टू--तार सप्तक (द्वि० सं०) पृ० ११७१। 


छठा अध्याय 
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9 
सामान्य पृष्ठभूमि 
१५ अगस्त, १६४७ को देश को स्वतत्षता प्राप्त हुई, देश को दो खण्डो 
में बॉढकर । न केवल भौगोलिक रूप से, वरन्‌ पूरी तौर पर मानसिक रुप 
से भी उसका एक स्थायी प्रभाव राष्ट्र के सवेदशशील मानस पर पड़ना 
अपश्यम्भावी था । आजादी और बेंटवारा, बँटवारा और आजादी जिस प्रकार 
देश वी मानसिकता मे बलातू एक ही सिक्के के दो पहलुओ की तरह बैठायी 
गयी, उसे नितान्त असहज रूप में स्वीकार कराने वा जो लम्बा दोर चला, 
१५ भगस्त, १६४७ उसकी चरम परिणति थी ॥ महात्मा गाँधी जो देश की 
ऊध्वोंत्मुखी चेतना के प्रतीक बन गये थे, आजादी लेने की प्रक्निया में पूरी 
तौर पर नकार दिये मये । उनकी सार्वजनिक घोषणा कि देश का बेंटवारा 
मेरी लाश पर होगा, उन्ही के शिप्यो द्वारा एक तरफ कर दी गई। राष्ट्रीय 
शग्रेस ने बिना गाँधी की सहमति के ही खण्डित आजादी स्वीकार करने वा 
निर्णय ले लिया। पहले पहल अपनी सार्देशनिक घोषणा का अपमानजनंब रुप 
से गाँधी को चबाना पडा । 


आज़ादी का विगुल दिल्‍ली भे बज रहा था और नगा गाँधी अपने दो- 
चार साथियो के साथ नोवाखाली के जगलो और दलदलो में उन मानव- 
पशुओं के बीच भटक रहा था, जो दूसरे इन्मानो के रक्त को पीने के लिए 
पागल हो रहे थे। उत्तर भारत के सारे नगरा की सडके धून से रंगों हुई थी । 
पश्चिमी पजाव और सिन्ध से लाथो नर-नारी, आवाल-वृद्ध अपना सर्वेस्व छोड- 
बर पूरव की ओर, विहार से दूसरे लोग दूसरी दिशाओं मे तथा पूर्दा बगाल से 
पश्चिम की ओर भाग रहे थे । कितनी माँओ की गोद सूनी हुई, कितनी रित्रयाँ 
येवा हुईं, कितनी नारिया वा सतीत्व छिना, यह सव हिसाव वे बाहर है । इस 
प्रशार वह आजादी आई, जिसे मंत्र की भाँति हम जप रहे थे, जो हमारे स्वप्नो 


बी रानो थी, जिसे हम माना रूपो मे अपनी वल्पना बे वानन मे विहेंसते हुए 
देध चुके थे । 
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अब तऊ आजादी एव मूल्य थी, एक वल्पना और आदर्श थी, जिसके 
लिए हम सघर्ष कर रहे थे, वलिदान बर रहे थे और जिस संघर्ष के माध्यम 
से हम अपने देश मे एक सकल्‍प तया चरित्न वो सन्निविष्ट कर रहे थे | भ्रव 
आज़ादी एक वास्तविकता थी, जिसे हमे बरतना था, जिसके माध्यम से हमे 
देश को नये धरातल पर खडा करना था । यहाँ भी नये सकट आये गाँधी 
की घोषणा थी कि आज़ाद भारत के नये शासक छोटे मकानों मे रहेगे, वढे- 
महलो में अस्पताल और विद्यालय खोले जायेंगे । नये शासकों को यहू भारत 
की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल प्रतीत हुआ । अग्रे़ वाइसराय के महल मे राष्ट्रपति 
का और प्रधान सेनापति के महल मे प्रधानमत्ती का निवास बना ! उसी क्रम 
में बड़े-बड़े भव्य निवासो मे हमारे नये कर्णधार मत्ती और सप्तत्सदस्यथ होकर 
प्रवेश कर गये । दिल्‍ली के आधुनिक परिवेश मे आजादी की लडाई लडनेवाली 
मनीषा जो अब तक जेलो और सडको पर जूझ रही थी, नया सस्कार 
बनाने लगी । 
२६ जनवरी, १६५० को देश का सविधान लागू हुआ । गणतत्न की प्रतिप्ठा 
हुई और १६५२ के प्रारभ में देश का पहला आम चुनाव हुआ, जिसमे २१ 
वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों ने मत देकर राज्यों और केन्द्रों मे अपनी 
सरकारें बनाई | आम चुनाव के कई अर्थ एक साथ ध्वनित हुएं। पहला कि 
जो युत्रा पक्ति लोहिया, जयप्रकाश आदि के नेतृत्व मे सन्‌ ४६ की क्राति मे 
सबसे आगे थी, वह विरोध मे समाजवादी दल के रूप में चुताव लडी थी । 
देश क॑ अधिवाश भ्रनुद्ध युवक उसके साथ थे, परन्तु उसे आम्र चुनाव में बहुत 
कम सीटे मिली । आजादी की लडाई के हीरो आज जनता में अपने को नये 
सिरे से पहचनवाने के सघपं में जूस रहे थे | दूसरा, कि चुनाव मे रुपया ख्चे 
होता है, रुपया पूँजीपतियो के यहाँ मिलता है और पूँजीपति रुपया देने के बाद 
अपना खाता रखते हैं और चुनाव के वाद कई गुना सूद के साथ वसूलते है, 
उम्मीदवारों से नही, उनके माध्यम से जनता से । तीसरा यह कि कोई क्तिना 
भी छाटा हो, अछृत हो, मत उसका भी उतना ही महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान 
होता है । चौथा, कि वोट पाने का अच्छा रास्ता यह है कि अपनी जाति का 
भरोत्वा बनाये रक्खा जाय । ये सारे अर्थ और अनेक और भी, इस चुनाव ने 
देश के जनमानस के समक्ष खोलने शुरू किये 3 
क्रमश दंश में एक नये प्रकार की समृद्धि का दौर शुरू हुआ। पूंजीपति, 
बडा नेता और सरकारी अधिकारियों का मेल-जोल बढने लगा । नये सबधो 
का सूजने होने लगा । देश की व्यापक निर्धंतदा के पहाड को तोडने के कठिन 
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काम में कौन फेस, अत गरीबी के समुद्र मे जहाँ-तहाँ अमीरी के नये द्वीपो का 
निकास और निर्माण होने लगा | योजना के नाम पर समृद्धि के नय मन्दिर 
बनने लगे, कही नगल मे, कह्टी दामोदर घाटी मे । इन मन्दिरों से उडनेवाली 
अगुरु धृम वी गन्ध देश के अनन्त आकाश मे खोती रही । गरीबी, बेरोजगारी, 
अप्टाचार, परिवार परस्ती, नावरावरी, देश के प्रति उदासीनता न केवल बनी 
रही, वरन्‌ बढती गई | सिक्के का यह एक पहलू है | दूसरा यह कि शिक्षा वे 
माम पर करोडो लोगो के ब्रच्चों को टाट और पटरी वाली प्रायमिक शिक्षा 
उपलब्ध होती रही, जिससे लोटते वाला बालक शाम को न केवल अपने 
शरीर और कपडो में कालिख पोते हुए लोटता था, वरन्‌ मन मे नयी सीखी 
गालियो को गुनगुनाता और दुहराता हुआ आता था । दूसरी ओर सपन्‍न वर्ग 
के बच्चो के लिए पब्लिक स्तूल उपलब्ध ये, जहाँ अग्नेजी भाषा, अग्रेजी मुहाविरे 
और तौर-तरीके सिखाये जाते थे । पहिले समूह से मजदूर से लेकर लिपिक, 
अध्यापक, मध्यस्तरीय सरकारी सेवाओं के लोग निकलते थे, दूसरे समूह से 
अशासन के उच्चतम स्थान भरनेवाले शासक । यह खाई सुचिन्तित रूप से 
चलती रही । लोक-भाषा, लोक-भूषा, लोक-भवन एक ओर, सामन्ती भाषा, 
सामन्‍्ती भूपा, सामन्‍्ती भवन दूसरी ओर । पूरे देश म एक नयी राजनीतिक 
चेतना का उभार हा रहा था जो लोकतत्न एवं समाजवाद के अविच्छिन्न मूत्य 
को स्वीकार करके दश की स्वाधीनता एवं समृद्धि को प्रतिष्ठित करने के लिए 
प्रयत्नशील था । इस चेतना को बढाने एवं वनानेवालों मं श्री जयप्रकाश 
नारायण, डा० राममनोहर लोहिया एव आचार्य नरेन्द्र देव का नाम अग्रणी माना 
जायेगा । ये नेता जहाँ एक ओर सन्‌ वयालीस मे देश की आजादी की क्रान्ति 
में अगुआई कर चुके थे वद्दी नये आजाद भारत में इनका निश्चित सकत्प था 
कि व्यक्ति एव समाज के स्वस्यतम सम्बन्धा की स्थापना हो | इन्ह न तो 
पूजीवादी प्रजातत्न म आस्था थी और न तानाशाही समाजवाद म। दोना वी 
कदण परिणतियाँ इनके सामने थी । इन नेताओ म दो श्री जयप्रकाश नारायण 
एवं डा० राममनोहर लोहिया तो अमरीका एवं यूरोप के जीवन का 
सीधा साक्षात्तार करके लोटे थे । इनकी निविकल्प आस्था एक एसे समाज के 
। निर्माण मे थी जो व्यक्ति की मूल्यवत्ता की पूरी रक्षा करते हुए शोषण एवं 
दमत से समाज को मुक्ति दिला सके एव एक समृद्ध एवं सुसस्कृत समाज का 
निर्माण कर भी सक।॥ डा० लोहिया तो वार-वार यही रेबादित करते 
रहे कि मन एवं शरीर न भुख को वारी-वारी से मिटाने की कोशिश एक 
ग्रलत कोशिश है । ये दोनो भूख साथ-साथ मिटाई जायगी तभी स्वस्थ समाज 
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बनेगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह वा दर्शन एक प्रवार से व्यवित वी स्वतत्ता वा ही 
दर्शन या । स्ववनश्नता एवं सगठन, लोततत्न एवं समाजवाद एवं अविच्छिन्त 
मूल्य के रुप मे इनवे लिए थे। इसी चेतता वा प्रभाव देश वे युवा-मानस 
पर रावाधिव था । 
इन्हीं रागवीतिव और सामाजिक परिस्थितियों मे हमारे देश पा सृजन- 
शील बवि-क्लाबार साँस ले रहा था, अपना रचना-्यमे कर रहा था। यह 
उसका तात्यालिक पाथिव परिवेश था । इस तात्वालिय परियेश के बाहर उसवा 
बूहृत्तर परियेश था। जहाँ विज्ञान और बुद्धिवाद वे माध्यम से ब्रह्माण्ड के 
नये-नये रहस्प पुल रहे थे, दूरी और वाल को सीमाएँ सिमट रही थी । वह 
विगान ही हमे प्रह्माण्ड वो विरादुता और उसवी पेचीदगी को और गहरे तथा 
रहस्यमय परदा म आवृत्त बरता जा रहा है। विज्ञान ही हमे बता रहा है कि 
घडी के एक सेक्ेण्ड मे एक लाख छियासी हजार मील की दूरी पार क्रनेवाला 
बाला प्रकाश हिमयुग स चलते हुए बहुत से पिण्डो से अभी पृथ्वी तक पहुँचा 
ही नहीं । वितनी दूरी पर हैं वे पिण्ड | विज्ञान ही हमे बता रहा दे कि एक 
परमाणु जिसे हम शक्तिशाली इतेक्ट्रॉनिफ अणुवीक्षण यत्नों से भी नहीं देख 
सकते, अपने भीतर एक सश्लिप्ट सरचना संजोये हुए है। उसके भीतर 
इलेपट्रान, प्रोटान, पराजीद्राल, न्‍्यूट्रान विभिन्‍न वियमों बे! अन्तर्गत व्यवस्थित 
है । एक इलेकट्रान वे हटने या बढ़ने से ही वह विद्युतीय स्तर पर क्रियाशील 
हो जाता हैं । विज्ञान ही हमे यह मकेत भी देने लगा वि अपने सौर-मण्डल 
में पृथ्वी जिस तापद्रम, दवाव और वायु-मण्डलीय रिथितियों में जीवन के लिये 
उपयुक्त है, वैसे ही अन्यान्य छतेकों सौर-मण्डलो भे पृथ्वी थे ही समान 
परिस्थितियाँ होगी, जीवन होगा, सभ्यता ओर सस्कृतियाँ होगी। परन्तु अपने 
ही सौर-मण्डल वी सीमा मे बँधा मनुप्य वहुत छलाँग मारता है तो विज्ञान की 
सहायता से मगल और शुक्र तक पहुँचने वी बात सोचता है। पहुँचा तो वह 
अभी अपने ही उपग्रह (चन्द्रमा) तक है वैसे होगे वे लोग, उन्की दुनिया । 
आज के परिवेश का एक आयाम ससार के पैमाने पर और भी है । बह 
भी विज्ञान से ही जुडा है। प्रथम विश्वयुद्ध हुआ । दूसरा विश्वयुद्ध हुआ, 
तीसरे वी सभावता और अमभावना के बीच हम जी ही रहे हैं । दूसरे विश्वयुद्ध 
के पश्चाव्‌ युद्ध-सामग्री और अस्त्-शस्त् की दृष्टि से हम इतना आये बढ गये 
है, कि सचमुच के वढ़े और शक्तिशाली राष्ट्र बटन दवावर सारे ससार को 
नष्ट कर सकते है, जैसे हम वटन दयाकर बल्ब जला लेते हैं | 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्यथ 'रघुवीर सहाय” १६७ 


एक तीसरा पक्ष और भी है । गरीव और अमीर के वीच की लडाई । यह 
लडाई एक निश्चित हरे पर कई देशो में लडी गई । क्रातियाँ हुई। अब एक 
ही रास्ते से क्रान्ति करनेवाले देश एक दूसरे को दवोच रहे हैं । लघु और महत्‌ 
की जो चर्चा श्री विजयदेव नारायण साही ने विस्तार से की है उसका सबंध 
इन परिस्थितियों से जोडकर उसकी अन्य परिणतियों को भी रेखाकित क्या 
जा सकता है । परन्तु उसमे न पडब्र मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दूधरा 
सप्तक', 'तीसरा सप्तक' एवं 'नई कविता” के विभिन्‍न अको में सकलित सभी 
कवियों की सर्जनात्मक मन स्थितियों पर इन ताध््वालिक स्थितियों का गहरा 
प्रभाव है । कही तो वह उन्हे सामान्य जन की सामान्य स्थिति से सहज ढंग से 
जोडते हुए वोलचाल की सहज भाषा में रचना करने की प्रेरणा देती है, वही 
उन्हें व्यग्य एब कचोट की भाषा से लैस करती है, कही उनके अन्दर इन टुचची 
स्थितियों से अपने को उठाकर प्राचीन सास्कृतिक प्रतीको और रूपको के 
सहारे नयी मानसिकता के निर्माण और सृजन की प्रेरणा देती है, कही उन्हें 
नितास्त अवेलेपत और अजनबीपन का बोध कराती है । नयी कविता की जो 
विभिन्‍न अन्तर्घारायें हैं, उनमे प्रत्येक कवि अपनी विशिष्ट प्रतिभा और हृष्ठि 
के साथ इन स्थितियों से टकराता है और अपने मृजन का रास्ता बनाता है । 
संगठित एवं आरोपित प्रगतिशीलता के विरोध मे व्यक्ति वी स्वतत्गतता का 
उद्घोष नयी कविता का मूल स्वर माना जा सक्वता है। 
रघुवीर सहाय 
“दूसरा सप्तक” के कवियों मे रघुवीर सहाय की वैयक्तिक रेखाओं 
को पहचानने का प्रयास अपने आपमे एक अनुभव है । रघुवीर सहाय से 
“नयी कविता” के एक अक मे अपनी कविताओ वी व्याझ्या बरते हुए लिखा 
है “अपने देश को विशेष सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ भे लगभग हर 
क्षेत्र मे, जहाँ उपलब्धियाँ व्यक्ति के प्रयत्न से होती थी, यही हो रहा है। 
व्यक्तिगत स्तर का नीचे गिरनाया दुस्साध्य होते जाना और एक मझोले 
सामूहिक स्तर का प्रकट होता । मानवीय अनुभूति के क्षेत्र मे भी यही हो रहा 
है; जन-जीवन में मानवीय मूल्यों का भी एक घटिया सामूहिक अ्रतिमान 
उभरता दियाई दे रहा है और यहू कलाकारों, को एक चहुद दीणी चुलौरीए 
है ।”* इस स्वीकृति के द्वारा रघुवीर सहाय ने एक अत्यन्त कडवी सच्चाई हमारे 
_मक्ष खदी है जिसका कुछ सकेत ऊपर भी क्या जा चुरा है। इस “मझोले 


१. “नयो कविता', अक चार, पृ० ३२-३३ १ 


१६८ हिन्दी वविता का वैववितक परिप्रेदय 


सामूहिक स्तर' मे व्यक्ति का निजी वैयक्तिक स्तर डूब रहा है । परन्तु रघुवीर 
सहाय ने इस चुनौती वा सामना अपनी प्रारम्भिक कविताआ में भी किया है । 
उन्होने अपनी एक प्रारम्भिक कविता में लिया है 

“में कप्ती-कभी कमरे कै कोने मे जाकर 

एक्न्‍न्‍्त जहाँ पर होता है, 

सुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूं, 

मेरे जीवन फा विवरण उसमे लिखा हुआ, 

यह एक पुराना प्रेम-पत्र है जो लिखकर 

भेजा ही नहीं गया, जिसका पानेवाला 

काफ़ो दिन योते गुजर चुका । 

उसके अ्षर-अक्षर में हैं इतिहास छिपे 

छोटे-मो दे 

मे जो मेरे अपने, वे कुछ विश्वास छिपे, 

संशय केवल इतना हो उस्तभे ध्यक्त हुआ, 

धया सेरा भी सपना सच्या हो सकता है ?”१ 

इन पक्तियो में सामाल्यवा के बीच से उभरता हुआ एक विशिष्ट स्वर साफ 

सुनाई दे रहा है । कितनी तीखी अनुभूति बितने सहज ढंग से व्यक्त हो सकी 
है। अपनी आगे की काव्य यात्ा मे रघुवीर सहाय की यह सादगी निखरती 
जाती है। कवि की यही सहज विशिष्टता उसी दोर की एक अन्य कविता में 
थ्यक्त हुई है ) वे लिखते हैं 

“बन भहीं सका में छुद ही अपना उदाहरण 

इसलिए कि ताजा कर पाऊं उत्तको 

पडते हैं जेसे फूल चमेली के बासी 

निर्म-ध हुआ जाता है मेरा वत्त मान, 

इसलिए कि सेरा रूप बडा कुछ हो जाय 

बढ़ते बढ़ते में हुआ जा रहा था छोटा” 

इन पक्तियो में वे सारे बीज एक साथ दिखाई पड़ते है, जो उनकी आगे 

की कविता में अकुरित होते है । अपने को अपना उदाहरण न बना पाने की 
आत्म-स्वीकृति, अपने वर्तेमान को निर्गन्ध होते हुए देखने की पीडा, अपने को 


१ * भला” दूसरा सप्तक, पृष्ठ १६० । 
२ सशय हा ही १६३ ॥ 


थी कविता से लोक एव व्यक्तिवेतना का नया सामंजस्प 'रघुवीर सहाय! : १६६ 


कुछ वडा कर सकने वी ललक, बंढने की प्रक्रिया में ही जैसे छोटे द्वीते जाने 
वी भनुभूति ये सारी आत्मस्वीकृतियाँ रघुवीर सहाय के आगे के वैयक्तिक 
विकास को निर्दिष्ट करती हैं । 
कवि प्रणय की घड़ियो को लम्बा नही बरना चाहता क्योकि उसे तो बहुत 

आगे जाना है, चलते ही जाना है| प्रेम जखूसी है, परन्तु उसके पार की राह 
तो और भी जहरो है । 

* प्राण सत गाओ प्रणय के गान, 

पंच लाता है अधिक सुनत्तान, 

परे गीत गाने से 

दृष्टि जाती है जहाँ तक, राह जातो है घहाँ तक, 

और इतना तो भुझे अनुमान ही से ज्ञात-- 

राह मेरी और भी है दृष्टि फे परचातु-- 

अ म छाया कर दुपदूटे से मुझे 

अब नहीं अवसर कर विधाम 

कम होगा नहीं यह धाम, तेरी प्रीति पाने से ।/१ 
'परित्थितियो के घाम और निजी प्रीति के सघ्ष मे कवि यह निर्णय करने मे 
देर नही लगाता कि उसे दुपट्टे की छाया यथाशीघ्र छोड देनी है, वयोकि राह 
बहुत लम्बी है, लक्ष्य बहुत दूर है । प्रेम को जीवन का सर्वस्व समझने का 
भाव नथी कविता मे नही है । नई कविता के पूर्ववर्ती प्रयोगशील कविता के 
दोनों विशिष्ट कवि भज्ञेय और मुक्तिबोध आस्था के कवि हैं । दोनो वा धरातल 
“भिस्ने है, दोनो की रचना प्रक्रिया भी भिन्‍न है, दोनो के पाथिव परिवेश और 
जीवन-सधर्ष भी भिन्‍न है, परन्तु दोनो मे मनुष्य पर अगाश्व विश्वास है। दोनो 
अपनी आस्था में अडिय है | दोनो निरतर ऊध्वों-मुख बने रहना चाहते हैं । 
परतु नई कविता सामान्य सहजता अथवा सहज सामान्यता की कविता है । 
और रघुवीर सहाय तो निविवाद रूप से सामान्य के प्रति अपनी सवेदना को 
अमणश सधन बनाते चले जानेवाले कवि रहे हैं। उनकी भाषा, उनका मृहा- 
'विरा नितान्त सहज होते हुए भी क्रमश गहराई में उतरता जाता है। प्रारभ 
की एक झाँवी इन पक्तियो मे देखी जा सकती है 

“अब में गनियारों मे चलते हुए गाता नहीं 

अत तुम्हें समवत, मेरा आना नहीं जान पडा 


4. समझो--दूसरा सप्तद, पृ० १६७। 


१७० हिन्दी बविता वा वैययितित परिप्रेदय 


मेने भो छोडो लो, अतिम मिलने दी प्रत्याशा 

अब इनमे से परिचित पय पर भो नहीं हो तुम 

फ्घिर भो चला जाऊ में 

इससे तुम्हारा क्या बनता या मेर। दिगडता है ।* 
बातचीत के लहजे म गहरी व्यंजना की क्षमता को उम्ारन वी बजा रघुबीर 
सहाय मे बहुत ही वजोड़ है । दप क्षमता वा विश्नेषण उनत्री रचना दृष्टि को 
समझते हुए ही पिया जा सकता है । रघुवीर सहाय ने अपनी रचना-दृष्टि वा 
खुलासा करते हुए लिखा है -- 

प्रगतिभील आन्दोलन ने बवि की रचना-शक्ति वे साथ एवं बहुत बडा 
छल जिया था, जो वास्तव म मानव जीवन वा दर्शन हो सकता था उसे उसने 
एवं मानवेतर ध्येय बनापर छोड दिया, छायावाद जिस वायवी विराद्‌ सौन्दर्य 
की खोज मे थक चुशा था उसक मुतावले इस मूत्त, भेय लक्ष्य का सहारा ज्यादा 
आसानी स लिया गया, पर दोना म मातय्र फेवल परोक्ष में था। विश्वजनीन 
ऐतिहासिक परिस्थितिया ने अब बलारार और जन को आमनेन्सामने खड़ा बर 
दिया है। उतने वीच से सोद्देश्यता बी सुगम तात्मालिव' सुविधाएँ हट गयी 
हैं। वहा जा सता है त्रि बलाकार आज़ मानवीय यथार्थ का नग बदन 
सम्पर्ण करता है--और इसने उत्त पर एक खास तरह वी ज़िम्मदारी डाल दी 
है । यह जिम्मेदारी खुद उसकी डिम्मेदारी है, उसवा हिसाव लेनेवाला पहिले 
भी तरह कोई दूसरा नहीं है । सभेप भे यह जिम्मेदारी एक व्यापक मानवीय 
शिव को बदलते हुए सामाजिक तथ्य ने साथ-साथ निरन्तर आत्मसात्‌ करते 
रहने वी है । यह एकान्त रुप स एक विधिष्ट व्यक्ति वी जिम्मेदारी है क्योकि 
बह मानवीय शिव कोई सामूहिक प्रतिमान नही है, वह शाश्वत है और सावं- 
जनीन है । इसलिए कवि को स्वय एवं विशिष्ट मानव बनता होगा, उसके 
विना एक सामूहिक मानवीयता का खवरा उसके लिए ओर भी बडा साबित 
हो सकता है | 
सामान्य बने रहते हुए भी एक विशिष्ट दायित्व-बोध से युक्त रहना तथा 

उस बोध के साथ सृजनशील बने रहना रघुवीर सहाय वी वैयक्तिकता 
वी पहचान है । इसीलिए वे आगे कहते हैं--' यह पूरे म पूरा हिस्सा लेना 
जिन्दगी वे तमाम मैदातों मे--कला म हिस्सा लेने की पहली शर्त है और यदि 





१ लापरवाही--दूसरा सप्तक, पृष्ठ १६६।॥ 
२ नयी कविता, अक ४, पृष्ठ ३२-३४ । 


नयी बविता में लोग' एवं व्यक्तिचेतता वा नया सामजस्य “रघुवोर सहाय! : १७१ 


पलावार बही पर सामान्य प्राणी है तो इस शर्ते वे पालन में जो बाधाएँ आती 
हैं उनको झेलने में हैं। वा वे नाम पर बोई रियायत संग बिना, वह औरो 
थी तरह इनतों भेते, व्यक्तित्व वे बेंट जाने से सघर्प करे इच्छानुसार जब 
और जैसे कर्म बस्ते परी अपनी स्वाधीनता वी रक्षा में लड़े और प्रसगवश घायल 
होता हो तो वह भी हो (”* रघुवीर सहाय वी कविता में उनवी यह हृष्दि 
प्रतिफलित हुई है । वे लगातार अपने व्यक्तित्य वो विभाजित होने से वचाने 
का सपर्ष करते हैं, अपनी स्वाधीनता बी रक्षा वी लड़ाई लड़ते हैं और प्रसग- 
वश घायल हीते हैं तो परवाह भी नही बरते | उनकी एक बबिता की इन 
पत्तियों भे उनकी आत्मरक्षा वार यह तेवर साफ झलवता है “5 
“यानी किए आपही देखें कि जो पवि नहीं हैं 
अपनी एव मूति बनाता हूँ भर ढहाता हूँ 
ओर आप कहते हैं कि कविता फो है 
बा मुझे दूसरों यो तोड़ने वी फुरसत है ?”२ 
एवाबीपतन की जो अनुभूति लगी वविता के अनेब ववियी थी चिरपरिचित 
अनुभूति है, उसका दर्शन रघुवीर सहाय के यहाँ भी मिलता है 
“प्र मेरा एब' जोवन अपना है 
जिसमे में अपेला हूँ 
जिस मगर के गलियारों, फुटपायों, भेदानों में घुमा है 
हँसा-फेला हूँ 
उसके अनेव' हैं मागर, सेठ, स्पुनिसिपल कमिश्नर 
नेता 
भोर सैलानी, शतरंजवाज और आयारे | 
पर मैं इस हाहा हूही नगरी मे अकेला हूँ 3 
भीड मे अफ्ेलेपन वा यह एहसास जहाँ बुछ नय कवियो में एक विवशता 
कौ स्थिति लगता है, वहाँ यह अज्ञेय, मृक्तिबोध और रघुदीर सहाय मे यही 
उनकी शक्ति का धोतक है । उसी कविता म आगे रघुवीर सद्दाय कहते हैं 
सारे ससार से फेल जायेगा एक विनर मेरा संसार 
सपो मुझे फरेगे, दो चार को छोड, क्मो न कभी प्यार 





१ वही, पृ० ३४ । 
३ नेता क्षमा बरें--अतत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ १४ 
३ नैता क्षमा करें--आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ १४ । 


१७२ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


मेरे सूजन, कर्म, फत्तठय, मेरे, आश्वासन, मेरी स्यापनाएँ 
ओर मेरे उपाजन, दान, व्यय, मेरे उधार 

एक दिन मेरे जोवन को छा लेंगे ये मेरे महत्त्व 

डूब जायेगा तस्त्रीनाद कवित्तरस में राग मे रग में मेरा यह ममत्व 
जिससे सें जीवित हे 

मुझ परितृष्त को तब आकर वरेगी मृरयु--में प्रतिकृत हूँ 
पर मैं फिर भी जिऊँगा 

इसी नगरों में रहूंगा 

रूखी रोटी खाऊँगा और ठण्डा पानी पिऊेंगा 

बर्षोकि मेरा एक और जीवन है 

ओर उससे में अकेला हूँ ।”** 


यह स्वर अज्ञेय के बहुत निकट है। अज्ञेय अपने सगो और भाइयो से 
शिकायत करते है कि वे अतृप्त मर कर प्रेत क्यो हो गये और रघुवीर सहाय 
घोषणा करते हैं कि मृत्यु जब उनका वरण करेगी तो वे परितृष्त रहेगे, 
इसलिए मर कर भी नही भरेंगे । रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व पर भारत भूषण 
अग्रवाल की यह टिप्पणी स्ंधा उचित लगती है “भीड से घिरा एक व्यक्ति 
जो भीड बनते से इनकार करता है और उससे भाग जाने को गलत समझता 
है---रघुवीर सहाय का साहित्यिक व्यक्तित्व है।” इसी बात को रघुवीर 
सहाय स्वय दूसरी तरह से स्वीकार करते हैं. “पहले हम उस दूसरी दुनिया 
को देखें जिसमे हमे पहले से ज्यादा रहना पड रहा है लेकिन जिससे हम न 
अलगाव साध पा रहे हैं न लगाव ।”* 

जिस खोथषले परिवेश में कवि को बरावर रहना पडता है, वह धीरे धीरे कवि 
की मानसिकता में एक व्यम्यात्मक किन्तु सृजनशील भाव सन्निविष्ट करता 
जाता है। व्यग्य का जो रूप हम लक्ष्मीकान्त वर्मा में देखते हैं, रघुवीर सहाय 
में उसका स्वर अधिक सूक्ष्म और सहज है । कचोट और तीखापन दोतों मं 
है किन्तु रघुवीर सहाय में कचोट ही ज्यादा है जबकि लक्ष्मीकान्त वर्मा में 
तीखापन अधिक है ! लक्ष्मीवान्त वर्मा की तीखी व्यजना मे उनकी अपनी निजी 
जिन्दगी के अभाव और अतृप्ति की व्यजना अधिक है जबकि रघुवीर सहाय 
समाज और राजनीति के खोखलेपन पर प्रतिक्रिया करते हैं, जब वे कहते है 





प्‌ वह जो बार-बार मरता है--नतयी कविता, अक ४, पृष्ठ ३६।॥ 
२ “वक्तव्य -आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ ८ ॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिबेतता का नया सामजस्य 'रघुवीर सहाय! : १७३ 


“यही मेरे लोग हैं 
यही मेरा देश है 
इसी मे में रहता हूं 
अपने आप ओर बेकार” * 
तो इसमे जहाँ अपने अपने आप पर और अपनी बेकारी पर व्यग्य है, 
वही उससे भी अधिक तीख स्वर म 'मेरे लोग, 'मेरा देश” पर चोट वी 
गई है। 
रघुवीर सहाय का आत्म विश्वास अज्ञेय और मुक्तिबोध जैसा आत्म- 
विश्वास नही है, परन्तु उसका आयाम ऐसा है जो एक अलय घरातल पर 
पाठक को स्पर्श करता है। “मात्महत्या के विरद्ध/ शीपंक कविता मे वे 
कहते हैं * 
“कुछ होगा कुछ होगा अगर में बोलूंगा 
ने टूटे न टूदे तितिस्म सत्ता का मेरे अन्दर एक फायर दूटेगा दूट 
मेरे मन टूट, एक थार सही तरह 
अच्छी तरह टूठ, मत भूठमूठ ऊब, मत रूठ ॥7 
इन पक्तिप्रों मे एक आत्म विश्वास है जिसकी परिणति निराशा के कत्तंव्य 
मे होती है जो अपने लिए निर्वेद और पाठक क लिए समवेदना बनकर मि मृत 
हो रहा है। एक सवेदनशील कलाकार के लिए मनुष्य स एक दर्जा नीचे रहने 
का दर्द सबसे तीखा एहसास है, जिसे जीते हुए कवि ईमानदारी से गद्दी हख्ू 
टूटने की बात कहता है। यह सही तरह दूटना क्या है, जो झूठमूद ठबने मे, 
रूटने से तथा डूबने से भिन्न अर्थ रखता है और कवि को एवं ताप दता £58॥ 
और वह आत्म-विश्वास किघर दुबका हुआ बचा रह गया है, जो बहता दैड़ि 
अगर मैं बोलूंगा तो कुछ होगा श्रूर ? क्या वह होता बाहर की दतिया भें 
घटित होनेवाली स्थिति है या मात्र अन्दर के एक वायर के टूटने यक ही 
सीमित रहनेवाली सम्भावना ? ये सारे प्रश्न पाठ के मद को हद्ेचित 
करते हैं। 
सच्चाई यह लगती है कि कवि जिस खोबले और मूल्यद्वीव यमन में रह 
रहा है, उसकी भूल्यानुभूति निरन्तर चोट खा रही है, प्रसव बट मरदा नहीं 
चाहती, न तो चोट खाकर और न आत्महत्या वरके | कवि इस दुनियाँ बे पाद 
की सच्चाई की तलाश की प्रवृत्ति सं भी आता है, अब बढ़ हयनी सुजवामक 


बन 


१. अपने आप ओर वेबगर--आत्महत्या के विशद्ध, दृष्ट १५ । 


१७४ हिन्दी कविता का वैयमितक परिश्रेदय 


प्रतिभा का पूरा उपयोग इस प्रतिवूल परिवेश से जूझने में ही करता है। 
इस जुझने यी प्रक्रिया मे वह व्यम्प का सहारा लेता है, जो अत्यन्त गहराई 
में उसकी कडआहठ और ईमानदारी दोनो वी रक्षा बरता है। उसके प्रतीक 
मुसद्दीलाल, मरेन, रामलाल, मैतू, हरचरना, नेता, सभाध्यक्ष आदि हैं, 
एकलवब्य, बेशवम्पली, बनुप्रिया, अश्वत्यामा आदि नही । वह अपने को फैन्टेसी 
के लोक में भी नहीं ले जाता है । इस प्रकार रघुवीर सहाय का कवि वैयक्तिक 
होते हुए भी निर्वेषक्तिए है । जब रघुवीर सहाय बहते हैं वि लोगतत्न ने इस्सान 
“को शानदार खिन्‍्देंगी और कुत्ते के मौत ने बीच” चाँग लिया है तो यह 
सवाल सहेसा पाठक के मन म॑ कौंध आता है कि कवि की स्थिति अपने आप 
में कहाँ है--इन्सान की शानदार जिन्दगी के पास अथवा कुत्ते बी मौत के २ 
आज वे निश्चय ही बेहतर ज़िन्दगी के पास हैं, परन्तु कुत्ते की मौत मरते वाले 
इन्सान की पीडा उन्ह व्यथित करती रही है, पूरी तौर पर | डा० इन्द्रनाप 
मदान से सहमत हुआ जा सकता है कि “रघुवीर सहाय टूठते और न टूदने के 
बीच तनाव वी स्थिति मे हैं ।* 
व्यग्य के बीच कही-क्ही निरीह सरलता रघुवीर सहाय भी विशिष्टता है 

* चिदूठी लिखते लिखते छुटकी ने पूछा 

फपा दो बार लिख सकते हैं कि याद 

भ्षाती है? 

एक बार सामो की एक घार सामी फो ? 

नहीं बोनो बार मामी की ।//* 

व्यग्य के साथ आत्म-रक्षा का स्वर भी रघुवीर सहाय की अपनी विशिष्टता 

है । 'मूर्, मु्ें मेरी ओर” जैसी कविताएँ इसका उदाहरण है। रघुवीर सहाय 
की वैयक्तिकता का एक स्वर भीड के प्रति नफरत का स्वर है। परन्तु वह 
नफरत साधारण नफरत नही है । वह खास, खास, खास नफरत है| तीव-तीत 
बार आवृत्ति के साथ अभिव्यक्त जो यह खास नफरत लोगो के लिए कवि से 
है, कैसी है ? 

जैसे एक उजाला उजाड-सा शीतल 

ओर उसमे एक हरा अंखुवा 


4 आधुनिकता और हिन्दी साहित्य--डा० इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ ३५। 
२. आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ रद 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य “रघुवीर सहाय! * १७५ 


ओर उस पर आकाश के रगों को कलर 
जैसे कोई एक आँख से हँसे एक से रोये 
बह मेरी नरुरत थी और में अकेला था और शाम थी 
न कोशिश न कोई व्वाम पा न कोई दर्द” * 
एक आँख स हँसने और एक से राने की स्थिति नितान्त असभव-सी लगने 
पर भी कवि की मन स्थिति का सच्चा और दाहण चित्र है। फिर वह नफरत 
कैसी होगी, यह पाठक के लिए सोचन को छोड दिया गया है। कवि शहर से 
बाहर तितातत अकेलेपत मे एक निराश पहाड-सा अनुभव कर रहा है, शहरों 
के पहाड़ को अनुभव कर रहा है। वह क्षण ऐसा है. जिसमे कवि को लगता 
है कि वह अत्यन्त सहज भाव से मर सकता है । इस पृष्ठभूमि में ही उसकी 
नफरत को भी समझा जा सकता है + 
कवि की कोमल प्रणय स्िक्त अनुभूति उसकी कविता में जहाँ-सहाँ देखने 
को मिलतो है। एक चित्र देखा जाय -- 
एक रग होता है नीला 
और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है 
इसी तरह लाल भी लाल नहों है 
बल्कि एवं शरीर के रग पर एक रग 
दरअसल कोई रप कोई रग नहीं है 
म्विफ तेरे फम्धों की रोशनी है 
ओर कोई एक रग जो तेरी दाह पर पडा हुआ है ।”* 
छायावादोत्तर कवियो वच्चन, नरेन्द्र शर्मा और अचल आादि से क्तिना 
भिन्‍ने है यह चित्रण ? गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती से भी यह 
सर्वेधा भिलत है । 
रघुवीर सहाय की व्यग्य से लदो कविताओं में भी उनका वैयक्तिक स्वर 
कौध् जाता है । पूर परिवेश का चित्रण करते हुए कवि की पक्तियाँ सितान्त 
वैवक्तिक हैं. -- 
“मोड से मेलपोरी गर्व मिली 
भोड में आदिम मुर्यता फो गन्ध मिलो 
भीड मे 
कि >> व कं कलम 
१ शहर से बाहर--आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ ३८ । 
३ तेरे कन्धे--आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ ९७ ६ 


१७६ : हिन्दी कविता वा वैयक्तिक परिप्रेदय 


मुझे नहीं मिलो मेरी गन्ध 
जब मैंने सात भर उसे सूंघा”? 
रघुवीर सहाय वी व्ययथा के साथ ही उतहे व्यग्य को अनिवार्य रूप से 
जोड़कर सम्रझा जाना चाहिए। स्वयं उन्होने एफ स्थतत पर लिखा है. “जब 
पते कष्ट मे मत गस्‍्भीर हो उठे जब व्यया में जो व्यम्य है वह भी बहाँ हो-- 
नहीं तो व्यया ही कैसे वहां रहेगी ।”* व्यया और व्यग्य का सयोग उनकी 
बहुतन्सी कविताओं में देखा जा सकता है। 
अपनी विडम्बना का चिंतन इन पक्तियों मे बडी ही सफाई से प्रस्तुत है 
“कुछ भो लिखने से हँसता और निराश 
होता है में 
हि जो मैं लिछूँगा बेसा नहों लिखूँगा 
दिखूँगा या तो 
रिरियाता हुआ 
या गरजता हुआ 
किसी को पुचकारता 
किसो को बरजता हुआ 
अपने से अलग सिरजता कुछ अनाय 
मूल्यों को 
नहीं में दिखूंगा ।//* 
अपने भें अलग अनाथ मूल्यों का सृजन करते हुए न दिखे जा सकते की 
पीडा रघुवीर सहाय वी है। मूल्यो के अनाथ होने की बात कितनी कचोट से 
भरी है! 
रघुबीर सहाय के व्यग्य का पैनापन तथा उसमे निहित व्यथा की कचोट 
उनकी बाद की कति ' हँपो, हँसो जल्दी हूंसो” मे और तीखेपन के साथ 
उभरती है । एक स्थल पर बे लिखते हैं 
मतब 
आप समझ सकते हैं कि एक मरे हुए आदमी को 
मंसखरी कितनी पसन्द है 
पर 


१ भीड़ में मैकू और मैं--आत्महत्या के विरुद्ध, पृष्ठ ५१॥ 
२ सीढियो पर धूप, पृ० २५।॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य 'रघुवीरसहाय!/ १७७० 


तब में पूछूगा नहीं कि सो मोटो गरदनें 
मुज्ञे हैं 
बुद्धि के बोक से 
श्रद्धा से 
कि लज्जा से”१ 
मरे हुए आदमी की मसखरी | कितती विडम्बनापूर्ण है यह मन स्थिति । फिर 
भी इसम कुछ है जो अपनी ग्लानि कौर पीडा के मर्मान्तक क्षण में हँस सकता 
है। एक दूसरे स्थल पर वे आज के युग के स्खलन पर व्यग्य करते हुए 
लिखते हैं . 
“इस लब्जित ओर पराजित युग मे 
कह से ले आम्रो बह दिमाग 
जो खुशामद आदतन नहीं करता 
कहीं से ले आओ निधंगता 
जो अपने बदले मे कुछ महों माँगती 
ओर उसे एक बार आँख से आँख मिलाने दो ।”* 


कवि यह देखकर शर्म से झुक जाता है कि पूरे समाज में एक आदमी भी ऐसा नहीं 
दीबता जा आदतन खुशामद न करता हो । एक सीमा के बाद स्खलन और 
गिराबट कोई उत्तेजना नहीं पैदा करती ॥ उसी विन्दु पर कवि की यह हंसी 
मी मुद्रा है जो इस कविता-सकलत की विभिन रचनाओ में विभिन्‍न कोणों से 
पझलव वी है । राजनीतिक सदर्भ अधि हैं, परन्तु उन पर जो कवि की प्रति- 
झ्ियाएँ हैं, उनकी सूृक्ष्मतरा और सहजता तात्यालिक्ता की सीमा का अतिव्रमण 
कर जाती है और एक गहरी मृल्यानुभूति से जुंड जाती है।इस सकक्‍्सन की 


अन्तिम कविता इस हष्टि से वेजोड है। कविता वो प्रारभिक पक्तियाँ इस 
प्रशार हैं : 


“सस््ृति संत्रो से कहा राजा ने देखा मत्ती जो 

हर एक दिघा के भीतर दितने हो प्राचोन दलारूप-- 
दया तुम्हें पह उपयोगी नहीं दिलाई देता ? 

बयों नहों तुम सेकडो बलारार इसो काम पर लगा देते 


आल बज 28 0:37 2 कक की 
॥ आज या पाठ है -हेंसो हँसो जल्दी हँसो, पृष्ठ ८। 
रे आनेवाला खतरा--दृसो हसो जल्‍दी हँंसो, पृ० १० ३। 


१७८ हिन्दी कविता का वैयक्तिफ परिप्रेक्ष्य 


कि वे उनसे के पुरामे रूप लेरर नयी रचनाएँ करें ? 

क्या तुम नहीं समभा पाते कि णह उनको 

एक अनिश्चित आगामी क्‍त रचने से रोके रखने का 
यह सरलतम ढंग है ?!?१ 


राजा का भत्वी को सलाह देने का यह स्वर क्षितती चालाकी से भरा है, 
इस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। परन्तु एक बात यहां ध्यान मे रखनी होगी कि 
प्राचीन सास्कृतिक सन्दर्भों और प्रतीको के माध्यम से अपनी सर्जनां का ताना« 
वाना दुनने वाला प्रत्येक भारतीय कलाकार राजा और मत्नी के पड्यन्न का 
ही शिकार है, ऐसा कथन स्थिति का अति सरलीकरण होगा और यह इस देश 
की मृजन-रत उत्हृष्टतम मनीपाओ के साथ गहरा अन्याय होगा। सद्य प्रवाशित 
नरेश मेहता की कृति “उत्सवा” अपने आपम एक उपनिपद्‌ लगती है। 
उम्रकी रचना भूमि रघुवीर सहाय के तात्कालिव घरातल से निश्चय ही भिन्न 
है । बह चेतना के उस आयाम को प्रस्तुत करती है, जहाँ वे सारी विसगततियाँ, 
विडम्बनाएँ और स्खलन धारायें विजुप्त हो चुकी हैं। जहाँ सृष्ठा और सृजन, 
ईश्वर और मनुष्य एक आयाम मे मिलते से लगते है। तो आज वी कुण्ठाओ 
एवं विसगतियों बी एक परिणति यह वैष्णवी मनोभूमि भी हो सबती है । 


डावटर घर्मवीर भारती 


“दूसरा सप्तक' के कवियों में वैयक्तिकता वी हृष्टि से डा० धर्मबीर भारती 
का कवि-व्यक्तित्व बडी ही मोमलता स आगे बढ़ता है। उनकी प्रारभिव' 
कविताएँ जो दूसरा सप्तक या “ठण्डा लोहा' म भ्रवाशित हुई, उनकी निजी 
अनुभूतियों की सशक्त प्रतिध्वनि है। प्रणय को भारती ने बडे कोमल और 
पूजा-भाव स॑ ग्रहण किया है । य भारती ही हैँ जो अपनी प्रियतमा के पाँवों 
की पूजा करते है । भारती की प्रणयाकुलता कई अर्थों मे वच्चन और फिर 
गिरिजा कुमार माथुर वी रूमानियत के निकट है, परन्तु अन्तर यह है कि 
आरती के प्रणय मे सब कुछ के वाद या शायद पहले एक वैष्णव भाव भी है 
जो उनकी एसी सभी रचनाओ म ओव-प्रोत है । अपनी श्रियतेमा के पाँदों को 
/शरद के चाँद”, “लहर पर नाचते ताजे कमल", “ दो मामूमे बादल”, “सोल 
जूही की पखुरियों पर पत्रे दो मदत के वान !, “बेहोश नाजुक और मृदुल 





२ है'-हेँंप्ो-हेंसो जल्दी हँसो, पृष्ठ ७५ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतता का नया सामजस्य * भारती : १७४ 


तूफान” "दुवकी और सहमी हुईं दो पू्णिमायें” आदि कहने के बाद अन्ततः 
कवि कहता है : 
'पे बडे सुकुमार 
इमसे प्यार क्या ? 
ये महज आराघना के वास्ते 
जिस तरह भटकी सुबह को रास्ते 
हरदम बताये शुक्र के मभ फूल ने 
ये चरण मुझको न दें 
अपनी दिशायें भूलने ।”१ 
प्रणय का पूजा-भाव भारती वी अन्य प्रारभिक कविताओ मे भी लक्षित होता 
है। इन पक्तियो मे पावन प्रणय की एक झांकी दृष्टव्य है : 
“रख दिये तुमने नजुर मे घादलों को साथ कर, 
आज भाये पर, सरल सगोत से निर्मित अधर, 
आरतो के दोपको की झिलमिलाती छाँह मे 
बाँसुरो रवप्ली हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर ।7* 
घुम्बन के सन्दर्भ मे भागवत पर रव्खी वाँसुरी सहज ही प्रणय वी वैष्णवी 
भुद्ा को भ्रस्तुत कर देती है । भारती में कही भी निषेध नहीं है। वे निषेध 
ओर वर्जना के कवि नही हैं। परन्तु जहाँ वे स्वीकार भाव से जीवन को ग्रहण 
परते हैं वहाँ पर उनकी यह विशिप्टता रेखाकित करने योग्य है कि मध्ययुगीन 
काम के प्रति हीन-भाव उनमे एक ऊज्जेंस्वित आराधना-भाव में बदला हुआ 
भजर आता है। एक स्थल पर वे लिखते है 
“जिस दिन थे तुमने फूल बिखेरे माथे पर 
अपने तुलसी-दल जेसे पावन होठो से, 
में महज तुम्हारे गर्म वक्ष मे शोश छुपा, 
चिडिया के सहमे बच्चे-सा 
हो गया मूक 
लेकिन उस दिन मेरो अलवेनो बाणों में 
थे बोल उठे, 
--0 गीता के मंजुल श्लोक, ऋचाएँ येदों को (४३ 
चुम्दन--दूसरा सप्तय, पृष्ठ १६३३ 
वही, पृ० १६८ । 
तुम्दारे पाँव मेरी गोद मे--दूसरा सप्तद, पृष्ठ १८८ ॥ 





है 
र्‌ 
रे 


थृ८० , हिन्दी कविता का वैयवितवः परिप्रेदय 


भारती दे प्रतीक भागवत पर री बशी, गीता मे मजुल श्लोक, वेदों की 
ऋतचाएँ, नभ का शुक्र तारा प्रणव को जिस आराधना के प्रमा-मण्डल मे आवृत्त 
बरवे प्रस्तुत करते हैं, उनमे भारती वी दृष्टि को एवागी समझने व ध्रम 
नही होना चाहिए । दूसरी ओर गुनाह र( गीत गाते दे हुए सझोच या हिचकः 
का अनुभव नही करते । वे सहज ही कहते है 

“अगर मैंने किसी फे होठ के पाटल एभी चूसे 

अगर मेंने झिसो के नेव के बादल फप्ती घूमे 

महज इससे श्सी फा ध्यार सुझ् पर पाप कैसे हो ।””* 


पूरी कविता आावेशभय है ॥ अन्त मे कवि बेबाव' स्वर में पूछता है “नहो 
यह वासना तो जिन्दगी की माप कैसे हो ?” शज्जार के आवेशमय गीत 
भारती की प्रारभिक रचनाओ मे बहुलता से प्राप्त है। कही उनमे एक विचित्त 
उदासी छायी हुई है तो कही एक तरल आत्मीयतापूर्ण मनोमुग्धकारी भाव 
छलछलाता है। निम्नलिखित पक्तियाँ एक उदास मासूमियत से भरी हुई हैं « 

“'तुप्र क्तिनो सुन्दर लगती हो, 

जब तुप्त हो जाती हो उदास | 

श्यो किसी गुलाबी दुनियाँ से 

सूने घेंडहर के आस-पास । 

भद भरो चाँदनी जगतो हो ।/”* 
अथवा 

“प्रात सद्य स्नात 

एन्धों पर बिखेरे केश 

क्षासुओं मे ज्यों 

घुला बैराग्य का सन्देश 

चूमती रह-रह 

बदन को अ्चेना की धूप 

गह सरल निष्फाम 

घुजा-सा तुम्हारा रूप (३3 


5 न मन नननस 
१ गुनाह का गीत-दूसरा सप्तक, पृ० १७६॥ 


२ उदास तुम ह... पृ० पृद्ध०। 
३ प्रार्थथा की कडी--5ण्डा लोहा, पृ० ५॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतवा का नया सामंजस्थ - भारती” : १८१ 


प्रेम के सवाल पर भारती का कहना है कि आज तक जिसे उसने तहे-दिल से 
ध्यार किया उसके चरणों में अपने व्यक्तित्व को इतनी सरलता से और इतनी 
गहन पुजा-भावना से संपूर्णतया समर्वित कर दिया कि कही से कोई कसाव या 
डुराव नही रह गया ।”* भारती की प्रणयानुभूति भे आत्मा और शरीर का 
भरपुर सयोग है । वह जितनी ही पूर्णता से मन की पूजा है, उतनी ही सपृक्ति 
से शरीर का स्वीकार । 
भारती की तरुणाई उनकी कविता मे छलछलाती है परन्तु उनमे नितान्त 
वैयक्तिक सस्पर्श रहते हुए भी समाज की उपेक्षा का भाव नहीं है। वे कहते 
हैं, “में अपने को स्वतः संपूर्ण, निस्संग, निरपेक्ष सत्य नही मानता । मेरी परि- 
'स्थितियाँ मेरे जीवन में आने और आकर चले जानेवाले लोग, मेरा समाज, 
मेरा वर्ग, मेरे संघपे, मेरी समकालोन राजनीति और समकालीन साहित्यिक 
भ्रवृत्तियाँ, इन सभी का मेरे और मेरी कविता के रूप, गठन और विकास में 
भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग रहा ।॥* 
भारती ने समवाय के प्रति अपने समर्पण-भाव को भी अपने जीवन के संघर्षो 
भर अपने वैयक्तिक दु ख-दर्दों मे से ही विकसित किया है। वे अपने जीवन को, 
अपनी वाणी की अप्रित जीवन और अपिव वाणी बनाने का उद्घोष करते हैं। 
हैं । लेकिन बढ़ अर्पंण का भाव अपने प्रणयाकुल, आत्म-समर्पेणमयी अजुभूतियों 
से ही विकसित हुआ है।| उन्होने एक स्यल पर लिखा है--/'मैं अपना पथ 
बना रहा हूँ। ज़िन्दगी से अलग रह कर नहीं, जिन्दगी के संधर्षों को झेलता 
हुआ, उसके दु ख-दर्द में एक ग्रभीर अथ ढूँढवा हुआ और उस अर्थ के सहारे 
अपने को जन-व्यापी सच्चाई के प्रति अधित करने का प्रयास करता हुआ ।३ 
इसीलिए किसी के 'फीरोडी होठों पर वस्वाद' होते हुए भी वे जीवन में 
आस्था की तलाश करते हैं। वे अपनी प्रणयाकुल गलियों से गुजरते हुए आगे 
विश्वद क्षेत्र भे उतरते हैं । 
+प्रे कविताएँ 
घह कया, कहानो, उपन्यास 
इनके अन्दर तुम नाहक मुरूरों ढूंढ़ रहे 


१. दूसरा सप्तक, पृ० १७६॥ 
३- भूमिका--ठण्डा लोहा, पृ० २।॥ 
३. वहीं, पृ० हे । 





१८२ * हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


ये यत्नियाँ थीं 

इनसे होकर में गुजर चुका 

महईकिचुल है, जो घोरे-धीरे छूट रही ।”* 
इस पथ से गुज़रते हुए वह अपने कवि से कहते हैं. -- 

“सृजन की थक्न 

भूल जा देवता 

अभी तो पडी है 

घरा अघवनो/' है 
उन्हें तो इस भधवनी घर को पूरी तौर पर बताना है ! 


भारती की वैयक्तिकता को पहचानने के लिए यदि हम उन्ही के कथन को 
साक्ष्य मार्ने तो ये पक्तियाँ मननीय हैं। “अपनी चरम निजी अनुभूति और 
व्यापक ससार, क्षेण और निरवधि-काल के बीच अन्धेरी राह्‌ पर कही एक 
भूमि है जहाँ शुन्य को पराजित कर हम रचते है स्थायित्व देने के लिए और 
सार्थंकता पाने के लिए, जो पाकर खोया जा सकता है उसे रचमे के ऐसे विन्दु 
पर उपलब्ध करने के लिए जहाँ से वह फिर खोया न जाय ।”* चरम मिजी 
अनुभूति और व्यापक ससार के बीच की अन्धेरी राह पर रचना की भूमि की 
तलाश में भारती क्रमश सार्वजनीन होते गये हैं। वाद की उनवी रचनाएँ 
समप्टि-चेतना से अधिकाधिक जुडती गई है। चाहे वह “अन्धायुग” के माध्यम 
से आस्था की खोज हो अथवा “सात गीत वर्ष “और कलनुप्रिया” के बहुत से 
गीत । परन्तु समप्टि-चेतना से जुड़ने की वात जब हम करते है तो हमारी 
हृष्टि मे भारती की चेतावनी वराबर स्मरण रहती है जो उतके इस लम्बे 
उद्धरण मे व्यक्त की गई है : 

“ऐसे क्षण होते ही है जब लगा है कि दुर्दान्त शक्तियाँ अपनी निर्मेत 
गति से बढ रही है, जिनमे कभी हम अपने को विवश पाते है, कभी विक्षुब्ध 
कभी विद्रोही और प्रतिशोधयुक्त, कभी वल्गाएँ हाथ से लेकर गतिनायक या 
व्याय्याकार, तो कभी चुपचाप शाप या सलीब स्वीकार करते हुए आत्म- 
बलिदानी उद्धारक या ज्ञावा--लेक्नि ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमे लगता है 
कि यह संव जो बाहर का उद्देग है--महत्त्व उसका नहीं है--महत्त्व उसका है 


१. निवेदन--ठण्डा लोहा, पृ० ८-है । 
२ थके हुए कलाकार से--दूसरा सप्तक, पृष्ठ १८१४ 
३. भूमिका--सात गीत वर्ष, पृष्ठ १३।॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य भारती १८३ 


जो हमारे अदर साक्षात्टत होता है-चरम तन्यमता का क्षण जो एक स्तर पर 
सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मुल्यवान सिद्ध हुआ है जो क्षण हमे 
सीपी की तरह खोल यया है --इस तरह कि समस्त बाह्य --अतीत, वर्तमान 
और भविष्य स्विमट कर उस क्षण मे पूँजीभूत हो गया है, और हम हम नहीं 
स्हे।'* 

ऊपर की पक्तियो में जिस सत्य का साक्षात्कार होता है उसके माध्यम से 
हम भारती वी ही वैयक्तिकता को नही पहचानते प्रत्युत वैयक्तिक रचना हृष्टि 
की ही पहचान करते हैं, बाहर के सारे उद्देग अपनी जगह पर है, परन्तु जो 
अन्दर साक्षात्कृत होता है. महत्त्व उसी तन्मयता के चरम क्षण का है। भारती 
का कहना है क्रि प्रयास तो ऐसा अनेक्तो वार हुआ है कि कोई ऐसा मूल्य-स्तर 
खोजा जा सके जिस पर ये दोतो ही स्थितियाँ अपनी साथ्थंक्रता पा सकें।” 
परन्तु इस प्रयास को दुस्तर समझ कर प्राय छोड दिया जाता है और प्राय इन 
दोनों के बीच भलगाव की रेखा खीचकर भीतर के विन्दु से वाहर को बाहर 
के कसी बिन्दु सं भीतर को मिथ्या न्रम घोषित किया जाता है। अथवा 
तन्मयता के साथ पहली स्थिति को जी लेने के पश्चात्‌ उसे छोड़कर बाद में 
दूसरी स्थिति पर पहुँच जाया जाता है। भारती का कहना है कि उन्होने 
“सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों मे डूबकर सा्थंकता 
पायी है ॥”है 


इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया मे ही भारती ने विराट स भी साक्षात्कार 
किया है। नारी और पुरुष के बीच के चिरन्तन आकर्षण मे कवि मत को हर युग 
में हर बाल मे झकझारा है | जीवन का यह सत्य जितना शाश्वत है उतना ही 
नवीन, जितना वैवक्तिक हैं उतना ही सार्वंजनीन, जितना परिचित और पहचाना 
है, उतना ही रहस्यमय और उत्तेजक | हर कवि और कलाकार इस सत्य से 
जुप्ता है । प्रसाद की कामायनी, दिनकर की उवंशी और न जाने कितनी 
रचनाएँ इस काम-सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास करती रही है । 

भारती वितास्त व्यक्तिगत अनुभुतियों से ओत प्रोत रखनाएँ भ्रस्तुत 
बरते हुए उप्त भूमि पर पहुँचते ह जहाँ से वे उस आकर्षण की विराद लीला- 





4. भूमिका--कनुप्रिया, पृ० ६। 
३ चही, पृ० ६।॥ 
हे वही, पृ० ६ । 


१ृ८२ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेद्य 


ये गलियाँ थीं 

इनसे होकर में गुजर चुका 

यहूक्चुल है, जो धीरे-धीरे छूट रही १ 
इस पथ से गुज्रते हुए वह अपने कवि से कहते हैं -- 

“सुजन की थकक्‍्न 

भूल जा देदता 

अभी त्तो पडो है 

घरा अघवनी/' २ 
उन्हे तो इस अघवनी धरा को पूरी तौर पर बनाना है। 


भारती की वैयक्तिकता वो पहचानने के लिए यदि हम उन्ही के क्यन को 
साक्ष्य मानें तो ये पक्तियाँ मननीय हैं । “अपनी चरम निजी अनुभूति और 
व्यापक ससार, क्षण और निरवधि-काल के बीच अन्धेरी राह पर कही एक 
भूमि है जहाँ शून्य को पराजित कर हम रचते हैं स्थायित्व देने बे लिए और 
सार्थकता पाने के लिए, जो पाकर खोया जा सकता है उसे रचने के ऐसे विन्दु 
पर उपलब्ध करने के लिए जहाँ से वह फिर खोया न जाय ॥”३ चरम निजी 
अनुभूति और व्यापक ससार के बीच की अन्धेरी राह पर रचना की भूमि की 
तलाश में भारती क्रमश सावंजनीन होते गये हैं। बाद की उनकी रचनाएँ 
समष्टि-चेतना से अधिकाधिक जुडती गई है । चाहे वह “अन्धायुग” के माध्यम 
से आस्था की खोज हो अथवा “सात गीत वर्ष “और कलनुप्रिया' के बहुत से 
गीत । परन्तु समप्टि-चेतना से जुडने की बात जब हम करते है तो हमारी 
हृष्टि मे भारती की चेतावनी बराबर स्मरण रहती है जो उनके इस लम्बे 
उद्धरण मे व्यक्त की गई है - 

“ऐसे क्षण होते ही है जब लगता है कि दुर्दान्त शक्तियाँ अपनी निर्मम 
गति से बढ रही हैं, जिनमे कभी हम अपने को विवश पाते है, कभी विश्लुव्ध 
कभी विद्रोही और प्रतिशोधयुक्त्र, कभी वल्गाएँ हाथ मे लेकर गतितायक या 
व्याय्याकार, तो कभी चुपचाप शाप या सलीव स्वीकार करते हुए आत्म- 
बलिदानी उद्धारक या त्वाता--लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमे लगता है 
कि यह सब जो वाहर का उद्वेग है--महत्त्व उसका नही है--महत्त्व उसका है 


4१ निवेदन--ठण्डा लोहा, पु० पढे । 


२ थके हुए कलाकार से--दूसरा सप्तक, पृष्ठ १८१॥ 
३ भुमिका--सात गीत वर्ष, पृष्ठ १३ 


नयी कविता में लोक एव व्यत्तिचेतना का बयां सामंजस्य : भारती : १८४ 


उसमे एक निर्वेद वा तत्त्व भी निहित रहता है जिसकी ओर दोनों ने सकेत 
किया है। नारी और पुरुष का ऐव्य क्तिता विराद है और फिर भी कितना 
सीमित इसको इन पत्तियों मे यहसूस किया जा सकता है : 
“उठो मेरे प्राण 
ओर काँपते हाथों से यह बातायन बन्द फर दो 
यह बाहर फेला-फेला समुद्र मेरा है 
पर आज मैं उधर नहीं देखना चाहती 
यह प्रगाढ़ अन्धेरे के कष्ठ में भूमतो 
ग्रहों, उपग्रहों ओर नक्षत्रों को 
ज्योतिर्माला में हो है 
और असंय ब्रह्माण्डों का 
दिशाओं फा, समय का 
अनन्त प्रवाह भी में हो हैं 
परआज़ में अपने को भूच जाना घाहतो है ।/”१ 
बच्चन की कविता “कवि की वासना” इस विराट अनुभूति का दूसरा पहलु 
अस्तुत करती है-- 
“कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्॒मार मेरा | 
सुल्टि के प्रारम्भ से 
मेंने उपा के गाल चूमे 
बाल रवि के भाग्य वाले 
दीप्त भाल विशाल चूमे 
प्रयम संध्या के अदण दृग 
चूमकर मेने सुलाये 
त्तारकावलि से सुसज्जित 
नव निशा के बाल चूमे 
दापु के रसमय अधर 
पहले सके छू होठ मेरे 
सृत्तिका की पुतलियों से 
आज वया अभिसार मेरा ।” 
१ केलि सखी--कनुप्रिया, पृष्ठ ५६।॥ 


१८४ . हिन्दी कविता वा वैयक्तिव' परिप्रेध्य 


भूमि को अपनी अनुभूति में स्वायत्त वर सकें। वनुश्रिया वे गीत इसवे प्रमाण 
हैं। बनुप्रिया बहती है : 
“श्ह जो में फ्भो-कभी चरम साक्षात्कार पे क्षणों मे 
बिलकुल जड और निस्पन्द हो जातो है 
इसका सर्म तुम समभते क्यों महों साँबरे । 
तुम्हारी जन्म जन्मान्तर को रहस्पमयी सोला 
फो एकांत पतगिनो में 
इन क्षणणों मे अरस्मात्‌ 
तुमसे पृथक महीं हो जाती मेरे प्राण, 
सुम यह कर्मों नहों समभ् पाते कि लाज 
छ्िर्फ जिस्म को नहों होदो 
मन फी भो होती है 
ए* मधुर भय, 
एक क्षमजाना संशय, 
एक आग्रह भरा गोपन, 
एक नि्यस्या बेदनामयी उदाप्ती, 
जो मुझे बार-बार चरम सुख के क्षणों मे भी 
अमिमूत्र कर लेतो है ।”* 


नारी बी ओर से निवेदित इन पक्तियो की तुलना दिनवर की उर्वशी! 

में पुरुष (पुरूरबा) की ओर से कही गई इन उक्तियो स वी जाये 

/'देहू प्रेम को जम्मभूमि है, 7 उसके विचरण की 

सारी लीला-भपि नहीं सीमित है रधिर त्वचा तक । 

शह सीमा प्रवरित है मन के गहन, गुह्य लोको मे, 

जहाँ एप की लिपि अढ्व फी धृवि आशा फरतो है, 

और पुरुष प्रत्यक्ष विभास्ित नारी-मुख मंडल से, 

किसी दिव्य अव्यक्त फ्मल को नप्तस्कार करता है ।” 
दिनकर पुरुष होकर जितनी श्रामाणिकता के साथ पुरुष-मनोभ्रूमि को प्रस्तुत 
कर सकते हैं, भारती नारी-मव को उस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है या नहीं 
इसमे न उसझते हुए एक सच्चाई को निविवाद रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि अपने विसर्जन के अन्तिम क्षण मे जो सिद्धि की अनुभूति होती है, 





१. आम्रवौ र का गीत--क नुश्रिया, पृष्ठ २३ । 


नयी कविता मे लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामंजस्य : भारती! : १८७ 


+पता नहों 

प्रभु है या महाँ 

किन्तु उस दिन यह सिद्ध हुआ 

जब योई भी मनुष्य 

अनात्तक्त होकर चुनौतो देता है इतिहास को 

उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है 

नियति नहीं है पुर्द निर्धारित 

उसको हर क्षण मानब-निर्णय बनाता 

मिटाता है (7 

आस्था वा यह स्व॒र निश्चय ही एक ऊणज्जेंस्वित स्वर हैं, जिसका भाग्यवादी 
भारतीय परिवेश मे गहरा अर्थ है। यही आस्था दूसरे शब्दों में सार्थकता 
बनकर कनु की खोज की मजिल यन॒ती है ( कनुप्रिया की यह प्रश्नाकुल 
जिज्ञासा: 


“मेरे महान्‌ फनु 
मान लो कि क्षण भर को 
में मह स्वीकार फर लूँ 
हि मेरे वे सारे तन्‍्मपता के गहरे क्षण 
सिर्फ भावाबेश थे, 
सुफोमल पघह्पनाएँ थीं 
रेंगे हुए, अर्थेहीन, भाक पेंक शब्द ये । 
मान लो कि 
क्षण भर को 
में महू स्वोकार कर लूँ 
कि पाप-पुण्य, धमधिम, न्‍्याय-दण्ड 
ख्षमा-शील बाला यह्‌ तुम्हारा युद्ध सत्य है 

रा क्ञौः हट 
हारी हुई सेनाएँ, जीतो हुईं सेनाएँ 
नभ को केंताते हुए, युद्ध-घोष, ऋन्‍दन स्वर 
भगे हुए सेनिकों से सुनो हुई 
अकल्पनीय, असानुविक धदनाएँ युद्ध को श 
क्या ये सब सायँक हैं. ? 

श नि न 


१८६ « हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


भारती और बच्चन की अनुभूति की प्रक्रिया में स्पष्ट अन्तर रेखाकित किया 
जा सकता है। भारती अपने तन्मयता के क्षण से निवान्त वैयक्तिवः और 
सच्चे प्रतीत होते है जबकि बच्चन का कवि अनुभूति को व्यापक और विरादू 
प्रदर्शित करने के मोह में अश्नामाणिकता और उद्घोषणा की मुद्रा धारण कर 
सेता है । 
भारती के कविता सकलन “सात गीत वर्ष” के कई गीत अत्यन्त 
वैयक्तिक सत्पर्शे से सहनाते हैं । उतम “ठण्ड लोहा” के यीतो की तुझना स 
चाहे वेग की कमी भी हो, परन्तु उनकी मूडुसता, उनकी महकः तथा पूजा" 
भावना और अधिक स्पष्ट है जैसे -- 
“सपनो मे डूबे से स्वर ने 
जब तुम कुछ भो कहती हो 
मन जेसे ताजे फूलों छे करनों में छुल जाता है 
जैसे गरधो को नगरी से गीतो से 
चन्दन का जादू दरवाजा छुल जाता है 
बातों पर बात, ज्यों जूही के फूलो पर 
जूही के फूलों को परतें जप्त जाती हैं 
मंत्रो मे बेंच जाती है दोनों उम्र 
दिन की ढलतो रेशम-जहर थम जातो हैं ! 
ग्रोधूली मे चरवाहो की चशो जेसे 
शब्द कहीं द्वर, फही दूर अस्त होते हैं ।”* 
भारती की वैवक्तिकता का एक दूसरा आयाम उनकी कृति “अच्धायुग” मे 
घ्वनित होता है। यहाँ हम डा* रामस्वरूप चतुर्वेदी की इस टिप्पणी से सहमत 
हैं. “अन्धायुग वताम आह्था--पूरी रचना वा सघर्ष यही है। अेंग्रेरे की 
शक्तियो से जूझने का उपव्रम अपने अपने ढंग से निराला म॑ है, मुवितवोध मं 
है, भारती में है। आधुनिक कविता का यह “अपराजेय स्वर है ।/* सहमति 
के साथ मैं इतना जोडना चाहूँगा कि जहाँ निराला और मुक्तिवोध को अपने 
जीवन में भी अन्धकार की शक्तियों से नितान्त निजी स्तर पर जूझना पडा था 
भारती भूलत अपने युग औौर समाज म॑ व्याप्त अन्चरे स जुझते है। 
अन्धायुग में कृष्ण के माध्यम से आस्था की खोज है । निम्न पक्तियाँ उस खोज 
का उद्घोष हैं जो थराचक के मुख से कवि ने कहलाया है 
व्‌ बातें--सात गीत वर्ष--डा० धर्मेबीर भारती, पृ० १०१-१०२। 
२ नई कविताएँ एक साक्ष्य--डा ० रामस्वश््प चतुर्वेदी, पृ० १०४ । 





नयी कविता मे लोक एवं व्यक्तिवेतवा का नया सामजरुय : 'भारती' : १८७ 


+ग्पता नहों 

प्रभु है था नहीं 

किन्तु उस दिन यह सिद्ध हुआ 

जब कोई नो मनुष्य 

अनासक्त होकर चुनोती देता है इतिहास को 

उस दिन नक्षत्रों फो दिशा बदल जाती है 

नियति नहीं है पुर्ष निर्धारित 

उसको हर क्षण सानव-निर्णय बनाता 

भिटाता है ।” 

आस्था का मह स्वर निश्चय ही एक ऊमज्जं॑स्वित स्वर है, जिसका भाग्यवादी 
भारतीय परिवेश मे गहरा अर्थ है। यही आधश्त्या दूसरे शब्दों मे सार्थकता 
बनकर कन्ु की खोज की मज़िल बनती है। कनुप्रिया की यह भ्रश्नाकुल 
जिज्ञासा + 


“मेरे सहान्‌ कनु 
मान लो कि क्षण भर को 
में यह स्वीकार कर लूँ 
क्ि मेरे वे सारे तन्‍्मयता के गहरे क्षण 
सिर्फ भाषावेश थे, 
सुकोमल कल्पनाएँ थीं 
रेंगे हुए, अर्यहोन, आकर्षक शब्द थे ) 
सान लो कि 
क्षण भर को 
में यह स्वीकार कर लूं 
कि पाप-पुष्य, धर्माधर्म, स्पाय-दण्ड 
क्षमा-शोल बाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है 

ः हु।& नै 
हारो हुई सेनाएँ, जोतो हुई सेनाएँ 
नम को फेगते हुए, पुद्धू-चोष, ऋन्दन स्वर 
भगे हुए सेनिकों से सुनो हुई 
अकल्पनीय, अमानुपिक घटनाएँ युद्ध को थ्ञ 
बया ये सब सायेंक है ? 

है ्ः ६ 


१८८ - हिन्दो वविता का वैयप्रितव परिश्रेषय 


अजुन की तरह कन्ी 

मुझे भो समझा दो 

सा्थंइ्ता है क्या घन्धघु २ 

मान लो रि मेरी तन्‍्मयता के पहरे क्षण 

रेंगे हुए अधहोन आकर्षफ शग्द ये-- 

तो सायंक्र फिर क्या है कनु ?७* 
बनुप्रिया था कृष्ण से पा गया यह प्रश्न प्रत्येवः सर्जक के वानों मे गूँजनिवाला 
प्रश्न है। जब भी वह सृजत-रत होता है उसके सामने उसकी चेतना भी 
धन्तस्थ गहराइयो में यह साथंकता वा प्रश्त बौंधता रहता है। बनुप्रिया ही 
अन्त में कृष्ण को और भी गहरे उतारती है : 

“दर इस सायकता को तम मुझे 

कैसे समझाओगे फनु ? 2. 

शब्द, शब्द, शब्द ** 

मेरे लिए राय अपंहोन है 

यदि थे मेरे पास बेठफर 

मेरे रूखे कुस्तलों मे उंगलियाँ उलभाये हुए 

तुम्हारे फॉपते अपरों से नहीं निसलते ४” 
यही है भारती वे सृजन की वैयक्तिक भूमि जहाँ उन्हें अपनी चरम निजी 
अनुभूति और व्यापक ससार, “द्ण और निरवधि काल” के वीच में खडे द्ोकर 
“रचने” की प्रेरणा मिलती है । 

भाषा वा लहरिल प्रवाह भारती की विशिष्ट पहचान है । उसमे हिन्दी 

के उर्दू के, सभी शब्द घुत जाते हैं। उच्छल और तरल अनुभूतियाँ अपने 
प्रवाह मे सारे अनघुल तत्त्वो को भी बहाये चली जातो है । भारती के प्रतीको 
पर आप परपरा की छाप है । कृष्ण, अर्जुन, कनुश्रिया, धृतराष्ट्र, अश्वत्यामा, 
भागवत, वशी तो है ही, सब से अन्तर्व्याप्त हैं उदके प्रभु और उनकी वैष्णवी 
भुद्रा । इस वैष्णवी मुद्रा तक पहुँचने की प्रक्रिया मे भारती की वहू दृष्दि रही 
है जो निम्न पक्तयों में प्रतिध्वनित होती है : 

“जीवन है कुछ इतना विराट इतना व्यापक 

उसमे है सब के लिए जगह, सब का महत्व, 





१ कनुप्रिया, पृ० ७२,७३,७४। 
२६ वही पूृ० ७४-७६३ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य “नरेश मेहता” पै5ड 


ओ मेजो को कोरो पर साथा रख रखकर रोनेवाले 
यह्‌ दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ यह सब का है । 
सब ने पाया है प्पार सभी ने सोया है 
सब का जीवन है भार, और सब जीते हैं 
बैचेन न हो-- 
धह्‌ दर्दे अभो कुछ गहरे और उतरता है, 
फिर वही ज्योति मिल जाती है, 
जिसके भंजुल प्रकाश मे सब के अय नये खुलने लगते, 
ये सभी तार बन जाते हैं ।/”* 


भारती की वैयक्तिकता का अध्ययन इस टिपपणी के साथ समाप्त करना 
चाहूँगा कि कवि की वैष्णव भावना, उप्तकी आस्था, उतवा पावन प्रणय जितनी 
उसकी रचना का सत्य है, साक्षात्कार का सत्य है, उतना ही जीवन का भी 
सत्य है ऐसा मानते का मेरा आग्रह नही है । 


नरेश मेहता 


नग्री कविता के प्रमुख कवियों मे अपने महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य के बावजुद एक 
हृद तक उपेक्षा का शिकार कवि-ब्यक्तित्व श्री नरेश भेहता का रहा है। इसके 
कारण रहे है। सबसे पहला कारण तो कवि का स्वभाव प्रतीत होता है, जो 
सासारिकता से अपने को यथासभव अलग करके अपनी एकान्त काब्य-साधना 
में रत रहने का सकलप लेकर चलता रहा है। दूसरे नरेश मेहता शने -शनै 
अपनी सर्जना को उस विरादू परिवेश स जोडते चले गये, जिसको अनुभूति 
सामान्य पाठक को प्राय किन्‍्ही विरल क्षणो मे ही होती है। कवि मन भी 
प्राय उन तात्कालिक पाथिव अनुभूतियों से ही जुडा रहना पसन्द करता है 
जो हमारी प्राथमिक स्तर वी प्रवृत्तियो से सबध रखती है, चाहे वह भोजन, 
वस्त्र के क्षेत्र की हो अथवा काम और प्रेम के क्षेत्र वी । ये अनुभूतियाँ तत्काल 
हमे छेडती हैं, भ्रभावित करती हैं। इसीलिए उनकी पकड हमारे मन पर 
तत्काल होती हैं। छायावादी कवि जब प्रकृति की चर्चा करता है तो उसके 
बहाने अपने मन को याँठो को ही खोलता है । जब प्रसाद जी विभावरी के 
बीत जाने पर विसी को जगाते हैं तो उनके सामने 'खग कुंड” का कल निनाद 


१. फूल, मोमवत्तियाँ, सपने । 





१६० हिन्दी कविता या वैयरियय परिप्रेदय 


तो होता ही है, परन्तु ध्यान के बेद्ध म॒तो बाँो में विहाग भरे हुए अलको 
में मलयज बन्द बरवे सोई हुई प्रिश्वमा ही होती है । यही पैफिप्ित और भी 
बैयतिक और सरल स्तर पर छाम्रावादेतर कवियों को है ! वच्चन जब विसी 
से बहते हैं ति अभी रात बहुत शेप है, अभी जाने वी बेला नही है तो भले 
ही प्रासगिक रुप से “चाँद-चाँदनी”, “नभ-रजनी”, “अलि-बमल” वे मिलन 
थी क्षाँवी प्रस्तुत वरते हो, परन्तु येन्द्रीय 'सवेदन” तारो वे झपने तर अपने 
मन यो हृठ करने का ही है। प्रयोगवादियों में अज्ञेय की कुछ रचनाएँ अपवाद 
वही जा सकती हैं, जहाँ प्रगति वा एवान्त चित्रण दियाई देता है, वरस्‌ 
गिरिजा कुमार माथुर भी प्रशति वे चहाने अपने मन बी स्मानियत और 
श ज्ञारिवता वी ही अभिव्यक्ति बरते हैं । नई यविता को प्रद्ति बे लिए कम 
अववाश है । इस लम्बी परपरा में नरेश मेहता वी “उपस्‌ श्ृद्धंता की 
रचनाएँ एक अलग व्यक्तित्व रक्ती हैं। वे कहते हैं ऋतु की इस तित्य 
फुमारी-कत्या वा मैं प्रतिदिन अपने क्षितिज पर आद्वान वरता हूँ। इनके 
माध्यम से वे सस्द्ृति वी शोध वरते हैं। निम्न पक्तियों में ऊपा बा क्तिना 
प्राजल चित्रण है 

“क्रिरणमयी | तुम स्वर्ण येश में । 

स्वर्ण देश से । 

सिचित है फेशर के जल से 

इन्द्र लोक की सीमा, 

थाने दो सेन्यव घोड़ों फा 

रथ कुछ हल्के घीमा 

पृषा के धरम के सब्दिर में 

धरुण देव को नोंद आ रही 

आज अलक्नबदा के तट पर 

बशी का समोत गा रही । 

अभी निशा का छुन्द शेप है, अलसाये नम के प्रदेश में (११ 

पूरा सन्दर्भ, सारे प्रतीक देश की प्राचीन सस्क्रति से जुडे हैं। कवि अपनी निजी 
जीवन की पु-मधु वैय्क्तिक अनुभूतियों से ऊपर उठकर अपनी चेतना को उन 
प्रतीकों और परपराओ मे प्रसरित करता है, जहाँ उसे कही औपनिपदिक 
और बैदिक चेतना का सस्पर्ण मिलता है, कही प्रकृति के उन शाइवत रुपो का 


१ उपस्‌ ४--दूसरा सप्दक, पृ० १२६ ॥। 
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दर्शन होता है, जिन्होंने सदा-सदा से हमारे देश की ऊध्वोन्मुखी चेतना को 
प्रेरित क्या है । 
नरेश मेहता की सवसे वडी विशिष्टता यही रही है कि धीरे धीरे दिकु- 

काल दी सीमा का अतिक्रमण करते हुए वे विराट से साक्षात्कार करने को 
साथना करते रहे है । इस प्रक्रिया में स्वाभाविक ही है कि पाथिव जगत के 
सघर्षों के प्रति उनकी हृष्टि मे एक उपेक्षा या उदासीनता का भाव आता जाये। 
ऐसा नही कि उन्हे पाथिव आवश्यक्ताएँ पीडित न करती हो, उनकी अपूर्ति 
मन को व्ययित न करती हो, परन्तु उनके प्रति उनका भाव घीरे-धीरे अनासक्ति 
का होता चला गया है । अपने सहज अध्यवसाय से जो कुछ सभव है, वह 
होता जाये परन्तु उन्हे लेकर ही वे उलझते नहीं हैं। उनकी सृजनशीलता 
उलझती है तो भृष्टि वी विरादूता के साथ | उन्हे कण-कण में एक उदात्त 
चेतना का सस्पर्णश दिखलाई देता है। नरेश मेहता भक्त कवि नहीं है, न 
क्ाध्यात्मिक सिद्धि के दावेदार, परन्तु उन्हें क्रमण यह एहसास होता चला 
गया है कि यह सृष्टि किसी विराट स्रप्ठा की लीला भूमि है। यहाँ स्थल-स्थल 
पर कोई उपनिपद्‌ रखा जा रहा है। उनकी सद्य.प्रकाशित पाब्य-कृति 
“उत्सवा” इसी मनोभूमि पर रची गई है, परन्तु उसकी चर्चा के पूर्व यदि हम 
उनकी प्रारभिक रचताओ पर भी दृष्टिपात करें तो वैसा वैयत्तिक्ता से ससक्त 
स्वर उनका कभी भी नहीं रहा है । उनकी एक प्रारंभिक रखना मे बैयक्तिक 
सन्दर्भ की इन पक्तियो को देखा जाय *-- 

“तुम पहाँ बेढो हुई थों अभी उस दिन । 

सेव-सी बन लाल 

घिक्‍ने चोड-सो वह बाँह अपनी टेक पृथ्वी पर भ्हाँ ॥ 

इस पेड जड़ पर बेठ, 

मेरी राह में, इस धूप मे ॥ 

बह गया बह नोर, 

जिसको पदो से तुमने छुआ था। 

घन जजे घूष उस दिन यो पह है, 

जो दुम्दारे छुस्तलो मे गरम, फूलो, घुलो, घोली लग रहो थो। 

चाहता मत्र 

तुम बह बैंढो रहो, 

उड़ता रहे चिडियों सरीपा यह सुम्दारा घदल अंचल, 
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दिग्यु बय तो प्रीष्म, 
तुम भी दूर, ओ ये छू ॥7* 
इन पक्तियों में जहाँ ववि की स्मृति उसे किसी के चिड़ियो सरीखे शवेत 
आचल का सुखद सस्पर्श देती है, वही एक अनासक्त वर्तमान उसे उस स्मृति 
थी सीमा से अलग करता हुआ भी स्पष्ट महसूस होता है “बिन्तु अब तो 
ग्रीष्म, तुम भी दूर, ओ ये लू ।”” इसमे वह रोना-धोना और पछाड़ था-खाकर 
गिरने वा स्वर वहां हैं, जिसे हम “आँसू” मे सुन चुके हैं? कवि की चेतना मे 
तो धीरे-धीरे (विपयगा बा भाव” गहरा होता जाता है । वह कहता है * 
#है घिरी भ्ाचोर मे यदि देह, 
हो गया यदि सत्य जोबन फा विभाजित, 
भाव तो 
अम्मुक्त-+ 
सता मण्डप सा उसे ही फेलने दो 
दिमाजित इस धरित्री के 
रूप सत्यों पर भुका 
आकाश भी तो है ।”** 
साधता की इसी दिशा को नरेश मेहता ने पूरी आस्था से पकडा है। देह चाहे 
भ्राचीरों मे घिरी रहे लेकिन उन्मुक्‍त भाव तो लता-मण्डप से फैलते ही जायेंगे ॥ 
पाधिव परिस्थितियों के प्रति कवि वा दृष्टिकोण इन प्रक्तियों में 
ध्वनित है ; 
“'पृथिवी यह 
परिस्यिति यह, 
स्थान और पुरजन ये 
इलदल हैं। 
ऐराबत बन हम 
फंसते हैं, 
सदान्ध हो सममभतते हैं 
कमलवन हमारा है, 
हमारा है ॥//१ 
7 बहता मन--बोलने दो चीड को, पृष्ठ १० 
२० विपयगा का भाव--बोलने दो चीड को, १० १२। 
३. कमलवन--बोलने दो चीड को, पृष्ठ २३ ॥ 
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तीस वर्ष की उम्र मे लिखो गई कवि की यह रचना निश्चय ही उनके 

सन्यास-भाव को रेखाकित करती है। किन्तु उनकी बाद वी रचनाएँ इस 
सन्यस्त मुद्रा से कुछ भिन्‍न धरातल पर खड़ी लगती हैं । यह तो सच है कि 
अपनी चेतना को पृथ्वी, परिस्थिति, स्थान और पुरजन तक ही सीमित रखना 
उन्होने स्वीकार नही किया किन्तु उन्हें दल दल माननेबाला भाव उनवी कृति 
“उत्सवा” में नही प्रतीत होता । बहुत पहले से ही नरेश मेहता बी दृष्टि 
अपनी रचना के सवध भें कुछ इस प्रकार की रही है 

* दर्द को अभिष्यक्ति 

हो नहीं सकती । 

घाव है 

घह पोर है, 

जो कदादित्‌ दिखाया तो जा सके 

डिन्‍्तु उसका गान 

बचना है ।//१ 
अपनी पोडा के गीत गाने की जो परम्परा छाग्रावादी युग से बनती आ रही 
थी, वह नई कविता में कई अर्थों मे टूटती है, परन्तु नरेश मेहता बे बाब्य 
में तो उससे बहुत दूर तक मुक्ति पायीजां सकी है। नरेश मेहता अपनी 
पतम्तर की उदास सन्ध्या वो भी उत्सवित करने की मानसिकता बनाने में लगे 
रहे हैं। यह सही है कि ससार में उन्ह वे परिस्थितियाँ आसानी से प्राप्य नही 
हैं, जो उमर सध्या को भी उत्सव बना दें । चारो ओर उन्हें उदासी ही दियाई 
पढ़ रही है। वे बहते हैं * 

“मैं इस उदास सन्ध्या को 

इन पीले पर्तो फो सोटा दूँगा 

पर्षोहि में इसे उत्सव नहीं कर सरा 

मेरे पाप एक उदास सन्प्या थो 

सेहित किसी के पास 

उत्सव नहीं था 
इन पत्तियों मं एवं विपादमय द्वन्द है। मवि पतझचनर की उदास संध्याबों 
उत्सव बनाने ये प्रयाए में असफ्त द्ोवर पुन उसे पतझर के झरे पीछे पत्तो 
शो ही लौटा देता है। सबल्प और परिस्थिति था यह इन्द्र आगे के माब्य 


व्‌ दर--बोलन दो चीड यो, प्रृष्ठ २७ । 
१३ 
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विकास मे काफी दूर तक रिज्ाल्व हो जाता है। कवि ज्यो-ज्यो विराद के 
साक्षात्कार की अनुभूति अपने मे स्वायत्त हुई पाते जाता है, परिस्थिति का 
बन्धन टूटता जाता है । उस्ते पूरी सृष्टि मे एक संगीत सुवाई देता है, रोज एक 
उपनिपद्‌ की रचना होती दिखती है । 
अशैय ने अपनी नियति को नदी के द्वीप के रूप में स्वीकार किया था, 
भारत भूषण ने अपने को शान्त सरोवर कहा था, नरेश मेहता का वहना है « 
“जल कांक्षिणो 
यह नदो की दुःख रेखा 
अभो भी सागर प्रिया । 
सब बह गया कल 
जो भी बना था जल 
नदी को देह में । 
रेत की हो साक्षियाँ 
अब तप रहो हैं 
सूप 
एफान्त में ।/”१ 
उनका कहना है कि नदी तो सिन्धु की वाग्दता है और उसे उस तक पहुंचना 
ही है। इसीलिए उनका दृढ विश्वास है कि आज सूखी नदी भले तृप्त हो रही 
है, किन्तु कल शतमुखो होकर जो तप रहा है जल बनकर जन्म लेगा । अद्षेय 
“नदी के द्वीप! की नियति स्वीकार करने के उपरान्त भी अन्तत: 'स्षायर-मुद्रा 
तक पहुँचते हैं, भारत भूषण सरोवर के उमडने पर नदी में विलीन होने की 
कल्पना से भाव-विभोर होते हैं, परन्तु नरेश मेहता की धुखी नदी तो महा- 
समुद्र मे विलीन होने को कृतसकल्प है। अनन्त की ओर उन्मुख, विरादु, 
बरह्माण्ड-चेतना के साक्षात्कार की साधना मे लीन नरेश मेहता का वि जिस 
मनोभूमि पर आज रचनारत है, उसका दर्शन हम 'उत्सवा' की अनेक रचनाओं 
में कर सकते हैं। कवि को अब कही किसी प्रकार वी शिकायत या अक्रोश 
नहीं है | मनुष्प मे और इस सृष्टि मे उसे सर्वत्न एक मंगलमयता वा दर्शन 
होता है। “उत्सवा' की पहली ही कविता में वह कहता है : 
“विश्वास फरो 
तुम्हारे लिए फोई अद्दोरात् प्रांना कर रहा है । 


१. सूखो नदी का दु ख--मेसा समपित एकान्त, पृ० १। 
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इप्तरण करो 

कोई रा भी उपाधिहीन सादा छा दिल 

जब तुम्हें अनामात 

अपने स्व॒स्व में 

किछी छुष्णयर्थ की प्रतोति हुई हो, 

झयबा 

“मक्सी ऐसे राग की अतमाप्तता 

जो तुम्हारी देह-बाशी को 

गो-बत्स की भाँति विह्ुल कर शयों हो 

विश्वास फरो 

स्मरण के उत पोजारण में 

कहीं तुग्हारे लिए 

कोई प्रार्थदा पेलुएँ इह रहा होता है।”+ 
इस कविता में प्रगुक्त जितान्त भारतीय भ्रवीड्ो वी अभी 
जो कवि की गहरी आयें प्रशा के परिणाम हैं, न रुदि कर में चर्चा नही करता 
ही चर्चा करता हूँ जि तक पहुँचने के लिए उसने का भाषिक संरचना की 
और तल्मयता वा संद्दार जिया है। बी हो भेश दहन अध्ययन, मनन, समर्थन 
कवि का बोध उसकी अनुभूति को उस दिराट्‌ महक इतना ही है कि 
चला जा रहा है, ज्दीं हक मी छोटे से हर 90 5 हक 
सी बुत हो। उब्त दे गौर करा है हि के लिए कोई वही 


ब्रार्ददा कर रहा है। ईत भूमि पर पहुंचने के कप 
दीघन्सी होती है और बह कह उत्दा है; पणत्त उसे अपने अकेलेपर् 
#चेरा यहु कैसा अदेलापन 
हो इस देश्विक यतसवता हे दकत ६९६ 
यह अवेलेपत का बोघ उठदा स्पारी भा है। गा है 
बह अपने दित उध युद्ध की भौदि गा उसे तो सगता 8! 
शअपने में से फूल रो कब रेश्‌ व है जो यह महपर्त 
(इतना उदात्त होता है (५४ ) 
व. प्रार्षना घेनुएँ-उत्तवा, १५ श्प 


१ पा पमणए७१ 
लक ५ १४२५, 
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कवि अब ऐसे मानसिक धरातल पर जी रहा है जहाँ उसे अपमान जरा-सा भी 
व्यथित नहीं करते । वह कहता है : है 

“जब तुम मुझे अपमानित करते हो 

तब तुम मेरे निकष होते हो । 

प्रभु से प्रार्थना है ५ 

बह तुम्हें निकष हो रखे ॥/”* 

यो तो “उत्सवा' की प्रत्येक कविता एक गहरे साक्षात्कार की साक्षी है, 

परन्तु कवि की वैयक्तिक दृष्टि को समझने के लिए “एक प्रश्त! अत्यत महत्त्व- 
पूर्ण रचना है ॥ इस रचना के माध्यम से कवि उन सारे कवि-कलाकारों से 
एक प्रश्न पूछता है जो उसी के शब्दो में : 
*बया तुम्हें यह अच्छा लगता है कि 
तुम्हारी बेणी मे पहुँच कर 
किलर 
अपनी एकान्त सुगन्ध छोडकर 
एक सार्मंजनिक घटना बन जाए ? 
लेकिन कयों २ 
किसी अमूल्य ऐकान्तिकंता का 
इससे अधिक है 
ओर कया अपमान हो सकता है कि 
चह विज्ञापन हो जापे ? 
प्रसाधित गोष्ियों 
सार्बजनिक उत्सवों के बिना तुम्र नहों रह सकते 
बेयक्तिक्ता ; 
था अपनी अमूल्य ऐकान्तिकता को 
चोराहों को घोज्‌ यनाकर क्या मिला है ?” * 
अपनी एकान्त वैयक्तिक अनुभूतियो को अभिव्यवित देने के विषय में कवि की 
यह हृष्टि पहले भी रही है । उसे इसके लिए अवकाश भी नहीं है। उसके 
प्रज्ञा-चक्षु के समक्ष तो विराद्‌ की वह लीला दृष्टियोचर हो रही है जिसको शब्दों 
में रूपायित करने का प्रयास स्वय एक विराट साधना है ।वह तो देख रहा है : 


१७ निवेदन--उत्सवा पृ० ३७ ॥ 
२. एक प्रश्न--उत्सवा, पृ० ६० ॥ 





नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतता का नया सामजस्य “नरेश मेहता! : १६७ 


“यह कैसा है लीला-माव, कि-- 
अग्नि हो अग्नि में 

अग्नि का होम कर रही है 

यह दौसा लीला-भाव है ? 

यह किसका लीला-भाव है ? 
हमारी आयु के ये वस्त्र 

ये विभिन्न बर्णमालायें 

ये विनम्न वनस्पतियाँ 

मे फामातुर नदियाँ 

हमारों जीवन को 

भाषाओं की 

पृवियी की 

और पदहीन पदार्यों को स्वाहा-यात्रायें हो तो हैं !?९ 


जिस कवि वी चेतना इस लीला-माव का साक्षात्‌ कर रही हो, जिश्यय ही उसे 
लगेगा कि रोज-रोज बही-त-पही एक उपनिपद्‌ वी रचना हो रही है जो 
£आरण्यक/ तो है पर “आख्यान” नही, “शतपय”” तो है पर “ब्राह्मण” नही । 
कवि बहता है 

“जब कभो 

दिसी एवान्त उपत्परा से गुवरते हुए 

शिसी उपेक्षित गिरे चीड फूल में 

एफ भाषा का अगुभव हो 

मो निश्चय ही 

थह पक्षोपनिषदु या कर्मी मंत्र था 

जो हवा को भूल से 

नोसे गिर रर अपनो मन्त्रात्मकता थो चुका है । 

परन्तु पुथ्वो पर गिरा हुआ ढोई मंत्र 

कभी अपनी शत 

सुएन्‍्ध था प्रयोजन महों सोता 

बर्मोरि' पृदियों दभी अपवित्र महों होतो ॥”* 





के, लीरा भाइ--उउश, पृ* 53 ॥ 
३ उटपद उानिर३ ७>उप्यश, पृ० १०६ ६४ 


पहं८ - हिन्दी कविता भा वैयक्तिक' परिश्रेदय 


इस प्रवार नरेश भेहता अपनी आत्मसत्ता को उस परमात्म विराद सत्ता 
की अनुभूति से शराबोर बरने में लीन है जहाँ उन्हें सब कुछ गरिमामय, 
मंगलमय, विराट, और शाश्वत प्रतीत हो रहा है। वहा जा सकता है कि 
ऐसी मानसिकता सामान्य कवि की नही हो सकती । परन्तु ऐसा कहने मात्न से 
ही हम उस विशिष्ट बोध या अनुभूति को नकार नही सकते जो इस सृष्टि वी 
विराद्ता, सौद्देश्यता और जीवन्तता के साक्षात्कार से प्राप्त होती है । 
शमशेर बहादुर सिंह्‌ 
शमशेर ने एक कविता में लिखा है “नशा मुझे नही होता। भुझे पीते 
वालो को | होता | है--मेरी कविता को | अगर वो उठा सके और एवं घूंद 
पी सके | अगर )” यह अगर बहुत बडा अगर है । शमशेर की कवि के रूप 
भें जितनी निविवाद स्थीकृति है, उतनी ही पाठक वर्ग तक उनवी पहुँच विरल 
है । यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है । डा० रघुवश के इस कथन को मान 
लेने मे शायद ही किसी को आपत्ति हो कि “छायावादी, प्रगतिशील और 
प्रयोगशील सभी कविया ने समान रूप से शमशेर को स्वीकृति दी है ।* 
परन्तु वही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा वि शमशेर कवियों के कबि हैं, 
सामान्य वाव्यन्पाठका के कवि नहीं हैं॥ उनका पूरा काव्य व्यक्तित्व इतना 
विशिष्ट है कि उनकी अभिव्यक्ति को ठीक ठीक ग्रहण कर पाना सामान्य पाठक 
के लिए सभव नही हो पाता रहा है और शायद आगे भी यह स्थिति बनी 
रहे । फिर चाहे उस दुरूहता, उलझाव, वैशिष्टय, रहस्य, इद्जाल तथा बिम्ब- 
लौोकिकता को हम जिस कोण से व्याख्यायित करे, कठिनाई अपने स्थान पर 
बनो रहती है । इसका यह तात्पय मही है कि उनके वाव्य सौन्दर्य, उसकी 
कोमलता, सस्पशेशीलता या मामिकता पर कोई प्रश्न चिह्ने लगाने की गु जाइश 
है । अभिप्राय केवल इतना ही है कि उनकी कविता को आत्मसात्‌ करने के 
लिए जिस गहरी तन्मयता और सवैदनशीलता की अपेक्षा है, उसके अभाव मे 
वे पाठकों के लिए अस्पष्ट वने रह सकते है । 
शमशेर की वैयक्तिकता की स्थिति भी कुछ वैसी ही है जैसी भुक्तिबोध 


नयी कविता में लोह एवं व्यक्तिचेतवा का नया सामजस्थ शमशेर' पद) 


आलोचक डा० रामविलास शर्मा के लिए दोनों वठिनाई उपस्थित करते हैं। 
दोवा मे उन्हे रहस्यवादी केंचुल दियाई पड़ती है । मुक्तिबोध को तो वे एक 
सीमा के बाद माफ भी करते है परन्तु शमझेर पर उनकी दृष्टि उदार नहीं 
हो पाती । मुक्तिबोध वे प्रसग मे तो वे मानते हैं. “मुक्तिवोध की वडी इच्छा 
थी दि ऐसा जीवन-दर्शन मिले जिससे समाज ही नहीं, विश्व के स्रजन प्रलय 
के रहस्य भी एक साथ उदमासित हो उठे ।* परन्तु शमशेर वे प्रसग मं वे 
कहते है. "शमप्रशेर का आत्ममधर्ष उनके सावसेवांदी विवेक और इस उत्तर 
छायात्रादी इलिय्ट, एज़रा पाउण्डवाले काव्य-वोघ का संघर्ष है ।”* बस्तुत 
डा० रामविलास शर्मा माकसंबाद क साथ मिलावट वर्दाश्त करने को तैयार 
नहीं हैं। और ये कवि अपने शात्म-वोध, आत्म-्साक्षात्कार, आत्मानुशूति को 
छोड़ने का तैयार नही दीखते | सकट का विन्दु यही है । 


शमझेर की बैयक्तिकना के सवध से उनकी एक कविता "एक नीला 
दरिया बरस रहा” को देवना पर्याप्त महत्व रखता है। इस एक कविता 
में ही उनकी सौददर्य-दष्टि, जीवन-इष्टि, उनका कला-बोध, एन्द्रजालिश्ता, 
वैयक्तिकता सभी बुछ झलक मारती है। कविता के प्रारक्षिणः चरण मे ही 
कवि को लगता है कि एक नीता दरिया बरस रहा है और हवाएँ बहुत चौड़ी 
हैं। और यह वरसता हुआ दरिया और ये चौडी हवाएँ कवि के सीने में गूँड 
रही हैं। बम यही है शमशेर की काव्यानुभूति वी पहली सीढ़ी । सारी प्रहृति 
जो उह सवदित करती है, उनके सीने में गरूंजने लगती है। इस झनझनाहट- 
भरी मूँज को थे अपने ढप से अनुणुजित करते हैं, अपनी कविता मे | फिर 
वही अनुगगूंग चाहे साही के अनुपार सौन्दर्यवेप्टित विम्बलोकरै बन जाये या 
मुक्तिवो4 की शब्दावली मे इम्प्रेशनिस्टिक चित्त॒कार४ का चित्र या डा० रघुदश 
की भाषा से ऐद्रजालिक सृष्टि | शमशेर अपने सीने के भीतर ग्रूजती हुई 
दरिया और हवाओ को सहज ही आत्मसाव्‌ नही कर पाते ) एक पूरी यातवा- 
मयी सृजन प्रक्षिया से वे गुजरते हैं | उसी गुजरने की प्रक्रिया मे ही इन्द्रजाल 
बनता जाता है, जिस्त्रलोक् निर्मित होता जाता है और चित्र उभरते जाते हैं | 





१ नग्री कविता और अस्तित्दवाद--पू० ११२॥ 

२. वही, पृ० ८३ । 

३ शमशेर की काव्यानुभूति वी बनावट--घिजयदेव नारायण साही । 
४ शमशेर मेरी दृष्टि म--मुक्तिदोध । 

५ शमशेर एव ऐल्द्रजालिक कवि--डा० रघुवश ॥ 


२०० : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेष्य 


उसी प्रक्रिया मे उनका अन्तर उस संपूर्ण बाद्म को ध्वनित कर उठता है जो 
उस क्षण में उनके भीतर गूजता रहता है | उन्हे लगने लगता है 

/एक रोमान 

जो कहों नहीं है मगर जो में हूँ--हैं 

एक गूंज ऊबड़-खाबड़ 

लगातार 
आँख जो कि अँखुआए हुए 
उपज आपयो हो बहुत ही फरीब बहुत ही करोब ।”+ 


कवि के सम्मुख उसी क्षण मे बहुत ही करीव कोई मखुआई हुई-सी हालत 
में भाँख उपज आई है । इस अंखुआई हुई आँख का साक्षा कार तभी होता है 
जब भीतर सीने मे दरिया और हवाएँ गूंजने लगती है । उसी समय वह नीला 
दरिया बरसता हुआ भी दिखाई पडता है । और इस प्रकार कवि को लगता है 
कि एक रोमान जो बही नही है मगर जो वह स्वय है। 


इस गूंज को सुनते हुए कवि एक जुनून की मन स्थिति मे पहुँचता है। 
जुनूत जो पहले उसके लिए केवल एक शब्द था अब उसके खून में बहता हुआ 
प्रतीत होता है और नीला दरिया जो पहिले बरसता हुआ नज़र क्षाया था, 
बाद मे सीने में गूंजने लगा और अन्तत अपने में कवि के पूरे अस्तित्व को 
डुवो लिया । फिर तो कवि को लगता है कि वह एक इन्तहाइयत वी स्थिति 
मे है जहाँ उस्ते अनुभव होता है कि और कुछ नही केवल मैं हूँ । फिर तो ऐसी 
स्थिति आ पहुँचती है कि भाषा बाहर खोजने की चीज नहीं रह जाती पसली 
में व्यंजन और उनके भी बीच मे स्वर सुनाई देने लगते हैं । अपने ही स्वर को 
सुनते हुए कवि को लगने लगता है जैसे एक फतल विशाल आकाश में धुृँधुवा 
रहा है। रसायन शास्त्र के छात्रों के समक्ष या दवा बनानेवालो के सामने तो 
परखनली भे तरल पदार्थों का उफनता हुआ तप्त स्वरूप स्पष्ट होगा, परन्तु 
साहित्य के अनेक छात्र फनल के विशाल आकाश मे धुंधुवाने का बिम्ब स्वायत्त 
नही कर सकेंगे । पर यह तो शमशेर को कविता में प्राय. घटित होता है । 
बहुत से ब्रिम्ब, झाँकियाँ, चित्र या तो अपनी अमूर्तेता के कारण अस्पष्ट रह 
जाते हैं, अथवा वे इतनी किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के होते हैं. कि अधिकाश 
पाठको के समक्ष वे मूर्त नही हो पाते । 





१. एक नीला दरिया वरस रहा--चुका भी हूं मैं नही--शमशेर, पृ० दे । 


नी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्थ 'शमशेर' २०१ 


बीच के वई अनुभव-पण्डो रे गुजरती हुई यह रचना छठवें यण्ड मे 

शमग्रेर बी नितान्त निजी वैयक्तिरता को अत्यन्त सघन शब्दावली मे व्यजित 
करती है। 

“समय के 

चोराहों फे चकित केन्द्रो से 

उद्भूत होता है कोई * उप्ते--ध्यक्षित--वहो .' 

कि यही काव्य है। 

मात्मतम ! 

इसीलिए उसमे अपने को खो दिया 

जाना गवारा करता हूँ 

घर्षोकि बहो मेरा एक महोन युगनमाव है 7”* 

चह आत्मतम ही शमशेर के लिए काव्य है, इसीलिए उसमे यो दिया जाना वे 
ग्रवारा करते हैं। वही उनको महीन सा ही सही युग भाव भी श्राप्त होता 
है। वही उन्हे वह शराब भी गवारा है जो इन्सानियत की तलछट का छोड़ा 
हुआ स्वाद है। उसे वे माँगते हैं परन्तु इस शर्तें के साथ कि उसवा पैमाना 
उन भाषाओ का फोनिमिक्स हो जो पश्चिम और पूर्व की मिलत सीमा को 
स्वनित करती है । 


शमशेर मूलत आत्मानुभूति को अपनी विशिष्ट रेखाओ में उभारने की 
कला को सिद्धहस्त करने की साधना में लगे रहे हैं। उनकी यह साधना 
नितान्त वैयक्तिक पथ से चलती रही है। मृक्तिवोध का यह कथन स्वीकार 
किया जा सकता है “अपने स्वय के शिल्प का विकास केवल वही कवि कर 
सकता है, जिसके पास अपने निज का कोई मौलिक विशेष हो, जो यह चाहता 
हो कि उसकी अभिव्यक्ति उसी के मनस्तत्वो के आकार की, उन्ही के मनस्तत्वो 
के रग की, उन्ही के स्पर्श और गन्‍्ध की हो । दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति के 
लिए आतुर हो उठने वाला मौलिक विशेष, आत्मचेतस्‌ भी होना चाहिए ॥/२ 
यह आत्मचेतस्‌ होने की विशिष्टवा उतनी ही मुक्तिवोध में भी है, शितनी 
शमशेर मे । इसीलिए अपने ढंग की जिस सरचना का विकास मृत्ियोध ने 
किया है, कुछ उप्तर भो अधिक वैशिष्टयपूर्ण शिल्प शमशेर का है। मात्तामें 
का उद्धरण देते हुए विजयदेव नारायण साही ने शमशेर की कविता के 


१ एक नीला दरिया बरस रहा--चुका भो हैं नहीं मैं, पृष्ठ १३। 
२ शमशेर मेरी दृष्टि मे--मुक्तिबोध (घमशेर, पृष्ठ ११) । 


२०२ हिन्दी वविता वा वैयक्तिक परिध्रेद्य 


प्रस॒ग में कृतित्व की सार्थन्‍ता का प्रश्न उठाते हुए बहा है, “मालार्मीय 
विडस्वता एक सकोच के रूप में काव्यानुभूति को विद्ध करती है ॥" यह 
सकोच शमशेर मे इस अर्थ मे तो देखा जा सबता है कि उन्होंने कविता के 
प्रकाशन में उतती रुचि नही ली, परन्तु कत्रिता के सुजज मे शमशेर न वेवल 
निरन्तर रुचि लेते रहे हैं वरन्‌ उनके व्यक्तित्व वी सार्थकता मात्र उनकी 
बाब्य-रचना में ही देददी जा सकती है । शमशेर के कवि व्यवितत्व का विश्लेषण 
साही ने उनवी इन पक्तियो 


/'अब पिरा अन्न पिरा बह अटका हुआ आंसू 
साध्प तारफ सा 
अतल में ।” 


के आधार पर करते हुए लिखा है. “अतल में गिरने से पहले सकोच का, 
अटकाव का एक पझिलमिलाता नन्‍्तराल है जिप्ते आँमू अपनी जीवितता ग्रहण 
करता है | जन्म लेना अलग होना है। अतस्तित्व के गर्भ से अतल वी ओर 
जाना है, नितान्त पराया हो जाना है। लेकिन इस विलकुल निजी और 
बिलकुल पराये के दीच एक ओर क्षण है जहाँ आँमू निजी भी है और नही भी 
है पराया भी है ओर नही भी है। न तो वह बिलकुल आत्मपरक है, और न 
ब्रिलकुल वस्तुपरक । वह अभिव्यक्ति भी है और सकोच भी है ।/* साही का 
यह विश्लेषण पूरी तौर पर उचित लगता है | निजी और पराये के बीच का, 
आत्मपरक और वस्तुपरक के बीच का, व्यष्टि और समष्टि के बीच का, सन्धि 
स्थल ढूँढना, उसे अपने विशिष्ट ढंग से अपने सृजन में प्रतिष्ठित करना अज्ञेय, 
मुक्तिबोध, भारती और शमशेर सभी का प्रमुख सरोकार रहा है । सव ने अपनी 
राह अलग बताई हैं । शमशेर अपनी राह की विशिष्टता अपने शिल्प में घुल्ा 
लेते है जहाँ 'चीन' या 'समय साम्यवादी” जैसी रचनाएँ भी वस्तुपरक नही रह 
पाती । इसीलिए युग को सम्बोधित करते हुए भी वे कहते हैं 


“ओ युग जा मुझे और लिये चल, जरा सा 
और गा--हुछ ऐसे गा-- 
कि में सुनूं और भूसू 


१ शमशेर वी काव्यानुभूति की वनावट --विजयदेव नारायण साही । 
२ शमशेर की वाव्यानुभूति की वनावट-- विजयदेव नारायण साही । 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना वा नया सामजस्थ 'शमशेर' . २०३ 


ओर उन नये सानो को आत्मा से चूमूँ 
जो मेरे होंगे और में जितमें हूंगा ।”** 
दे ऐसे कवि हैं जिन्‍्ह युग सन्देश नहीं देता, समीत देता है जिसे सुनकर वे 
झूमते हैं । युग के मानो को आत्मा से चूमते हैं। शमशेर का कवि सृजन के 
प्रति इतनी गहराई से समपित है कि वह कभी निराला वे प्रति, कभी मुक्ति- 
बोध के लिए और कप्नी अज्ञेय के प्रति उन्मुख होवर रचना शील हो उठता 
है। इसी प्रकार त्िलोचन पर उन्होंने कविता लिखी है। अपने युग की मृजन- 
रत मनीपा से शमशेर बराबर साक्षात्वार वी स्थिति में हैं। बहुत पहले 
उन्होंने निराला के लिए लिखा या 
“भूल कर जय राह--जब जब राह--भठका में 
तुम्हीं भलके, है सहाकवि, 
सघनतम की आँख़ बन मेरे लिए ॥"४ 
निराला को शभशेर ने 'ऋतुओ के विहेंसते सूर्य” की सज्ञा दी थी। उसके 
पच्चीस वर्ष दाद कच्रि ने मुकितिवोध के लिए लिखा 
“ज्ञमाने भर का फोई इस क़दर अपना न हो जाये 
कि अपनी छिन्दपों खुद लापकों बेगाना हो जाय ।!”3ै 
निराला और भुक्तिवोध तो उनके आत्म सधपपें के अधिक निफटठ हैं. इसलिए 
उनके प्रति उनका लगाव कहा जा सकता है , परन्तु “अज्ञेय से” कविता मे भी 
शमशेर का निवेदन मननीय है 
+रुचि तो है शान्ति 
स्थिरता, 
क्ाल-क्षण मे 
एक सौन्दर्य को अमरता?* 
जिस "कान क्षण मे एक सौन्दर्य की अमरता” की वात शमशेर करते हैं उस 
क्षण की बिविक्त सपूर्णता और अमरत्व वी महिमा बखातने में तो अज्ञेय ने 
लम्बी पहल की है । कहने का तात्पयं यह है कि शमशेर जितने विशिष्ट हैं, 


१ भो युग आ, मुझे और लिये चल--जरा-सा--चुका भी हूँ मैं नहीं, 
पृ० १७। 

२ निराला के प्रति---कुछ कविताएँ, पृ० ७॥ 

३ गजानन मुक्तिवोध--चुका भी हूं में नहीं, पृ० २५। 

४ अज्ञेय से--कुछ कविताएँ, पूृ० ६७ । 


२०४ : हिन्दी कविता वा चैयत्तिक परिश्रेध्य 


उतने ही सकोचहीन ढग से वे अपने ऊपर पडनेवाले धरम्मावो वो रेखावित करते 
हैं, बक्तब्यों मे भी और कविताओ में भी । उन्हे महू भय नहीं आद्रान्त करता 
कि लोग मुझे विसी से प्रभावित कहेंगे । उनका अपना वैशिष्टूय बह तेजाब है 
जिसमे कडी-से-कडी धातुएँ घुल जाती हैं । 
अन्त भें शमशेर की प्रणयानुभूति की अभिव्यक्ति दी चर्चा के साथ इस 
वैयक्तिरता वी चर्चा को समेदना चाहेगा | यदि शमशेर बी सभी कविताओं 
का एक ही शीर्षक सौन्दय्य दिया जा सकता है, जैसा कि श्री विजयदेव नारायण 
साही वहते हैं तो यह भी कहा जा समता है कि उतकी कविताओं का वेद्धीय 
सवेदन प्रेम का सवेदन है । परन्तु उनकी प्रणयाप्रिव्यक्ति छायावादी कवि की 
भाँति तरल या उत्तर छायावादियों की तरह उच्छल नही है। वहाँ तो सिर्फ 
बीती हुई अनहोनी और होनी की उद्यास रगीनियाँ हैं जिन्हे कवि ने असाधारण 
काव्य-सामस्यं के साथ रेपाआ में उभार कर अस्तुत किया है। उनकी ' हूटी हुई, 
वियरी हुई”, “शाम और रात”, "जिन्दगी का प्यार”, “सावन” “एक दोस्त 
से” जैसी कविताएँ तो सीधे प्रेम वी अनुभूति और प्रसगो वो चिह्नित करती है, 
परन्तु अप्रत्यक्ष रुप से ओक रचनाएँ इस सवेदना से जुड़ी हुई हैं। “टूटी हुई, 
बिखरी हुई”, वो कई कडियां असाधारण शक्ति से हमे झकशोरती हैं 
“मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिया दो जहाँ मैं 
एक भरने को तरह तडप रहा हूँ । 
सुभको सूरज फी किरमसो मे जलने दो-- 
ताकि उसकी आँच और लपट में तुम 
फौग्वारे को तरह माचो॥7 
अथवा 
“हाँ, तुम मुझे भ्रेम करो जैसे मदलियाँ लहरों से करतो हैं 
जिनमे बह पंसने नहीं अरतीं, 
जैसे हवायें मेरे सीने से करतो हैं 
जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती 
तुम मुझको प्रेम करो जेसे में तुमसे करता हैँ ।” 
अथवा 
आह, तुम्हारे दांतों से जो दुब के तिनके फो नोक 
उस पिवनिक से घिपको रह गयी थो 
आज तफ मेरी नींद मे गडतो है ।” 


नयी कविता से लोक एवं व्यक्तिचेतना का तया सामजस्य 'सर्वेश्वर २०५ 


इन पक्तियो को पढवर रघुवीर सहाय की इस टिप्पणी से आसानी से सहमत 
हुआ जा सकता है - 

“शुमणेर कविता के माध्यप्त से अपने को एक वेहतर, स्वतत्न, अकेला, 
इन्सान बनाते हैं और यह तीनो विशेषताएँ ऐसी है कि प्रेम म॑ उनमे से कोई 
एक वाती दोनो से अलग हासिल नही की जा सकती ।”* 

सबमुच कवि के रूप मे और इन्सान के रूप मे शमशेर एव बेहतर स्वृतत्न 
और भबेला इन्सान है। शमशेर के काव्य-व्यक्तित्व वे सबंध में श्री विजयदेव 
नारायण साही का यह कथन पूरी तौर पर सगव और सार्थक है - 

“म्राकस॑वाद या वस्तुपरकता वह है जिसका कवि कायल है, लेकिन जिसे 
बह काव्यानुभूति मे ला नही पाता । अतियथार्थवाद वह है जो बरबस काब्या- 
नुभूति में फूटा पडता है लेकिन कवि जिसका कायल नही है और जिसे दवाकर 
निवालकर कविताओ मे से अलग कर देना चाहता है। एक तरफ अपने को 
वायवीय बनाकर असभव ऊँचाई को छू लेते की स्पृह्या है, दूसरी तरफ अपने को 
पत्थर की तरह ठोस बनाकर उम्डती हुई वायवीयता वो दर्वी देने की कोशिश 
है। इन दोनो हाशियो के बीच शमशेर की काव्यानुझूति एक व्याकुल शान्ति 
की तरह स्थिर है ।/!* 


सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 


डॉ० रामस्वछूप चतुर्वेदी ने लिखा है “दयी कविता की पहचान जहां से 
बननी शुरू होती है, बहाँ सर्वेश्वर की कविताएँ है ।”3 उसी क्रम में आगे 
विचार करते हुए चतुर्वेदी जो वहते है कि “दो भाव स्थितियों को आमने- 
साभन रखकर उनके तनाव से अर्थ को झक्ृत करना नी कविता की विशिष्ट 
प्रक्रिया है, जो मुक्तिवोध, रधुवीर सहाय, लक्ष्मीकान्त वर्मा जैसे कवियोकी 
रचना में शक्ति का उत्स है ।**** 'इस तनाव का आरम्भिक सरल और 
आंत्मीय रूप सर्वेश्वर भे मिलता है ।/४ चतुर्वेदी जी की यह टिप्पणी सर्वेश्वर 
की कविता की एक विशिष्ट पहचान को रेखाकित घरती है। वास्तव मे 


८-००. +-+-++> तय 5 
यू हूटी हुई, विखरी हुई - एक प्रतिक्तिया--रधुवीर सहाय | शमशेर, 
पूृ० १२६१ 
२. शमशेर की वाब्यानुभूति की वनावट--साही ॥ 
३. समी कविताएँ - एक सादय--डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृ० १७ ॥ 
४० बही, १० १८ ॥ 


२०६ ६ हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


सर्वेश्वर की प्रारंभिक कविताओ मे व्यंग्य की वह तराश नही है, जो हमें उनकी 
बाद की कविताओं मे दीखती है। किन्तु व्यंग्य के अकुर वहाँ भी साफ दिखाई 
पडते हैं। 'काठ की घंटियाँ” शीप॑ंक मे ही वह स्पष्ट रूप से ध्वनित है। जो 
काठ की ही बनी है उस घण्टी में ध्वति या सम्रीत क्या होगा ? परलल्‍्तु है, 
वहाँ ध्वनि भी है और सग्रीत भी ! फिर भी घणष्टी काठ की है। सामान्य और 
साधारण को अभिव्यक्ति और स्वर देने को बेचैनी पुरी तौर पर इन 'काठ की 
घण्टियों' मे निहित है : 
“बज्ञो 

ओ काठ की घंटियो । 

बजो 

भेरा रोम-रोम देहरी है 

सूने मन्दिर को-- 

सजो, 

ओ काठ को घंटियो, 

सजो 

रथ २५ भर 

शायद पल 

किसी के कन्धों पर चढ़कर 

फिर मेरा गोना अहं 

विवश हाथ फेलाये ३४१ 
इस कविता में उस 'अपराजेय विवशता' का स्वर हम सुन सकते हैं जिसकी 
चर्चा श्री विजयदेव नारायण साही ने अपने निवन्ध 'लधुमानव के बहाने हिन्दी 
कविता पर एक बहस में की है। यह अपराजेय विवशता पूरी नयी कविता में 
विसी नम किसी रूप मे व्याप्त है। सर्वेश्वर की प्रारभिक रचनाओं में भी इस 
स्वर की सरलता से पहचाना जा सकता है। काफी पहले को रचना 'ये तो 
परछाई है! मे इस स्वर को सुना जा सकता है : 

“द्दोलना चाहता है, अपनी ही पग्ष्वनि से बोल, 

दर्द की गांठ तू अपने ही छालों पर खोल, 

अपनो उखड़ी हुई साँहो पे ही रूमाल हिला 

अपने थकते हुए कदमों से हो तू हाय मिला, 


77 क्वठ की घटियाँ--कविताएँ--एक--सर्वेश्वर, पृ० १६८ । 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतता का नया सामजस्प 'सर्वेश्वर! : २०७ 


राह तेरी तभी फ्टेगी 

अमागे इन्सान, 

एक बुझते दिये से 

दूसरा जला अरमान 

कोई उम्मोद न कर राह को तस्वोरों से, 

ये तो परछाई है 

परछ्ाई है 

परदाई है )४* 
अपने टरठ्ते हुए स्वर की ही प्रतिष्ठा इस पूरी कविता में है। राह की तस्वीरों 
से कोई उम्मीद न कर अपने थकते हुए कदमो पर ही भरोसा बनाये रखने की 
बात की गई है। भारती ने भी अपनी एक कविता में इसी बात को दूसरी 
शब्दावली मे व्यक्त किया है। नये कवि में बडप्पन या बडवोलापन नही है । 
बह आत्म-विश्वास भरे स्वर में ऊँची बातें नहीं करता है । उसे अपने चारो 
ओर एक चरमराती हुई मूल्यानुभूति कचोटती है। वहू अन्तर्मत्थन की पीडा 
से गुजरता है, परन्तु वह अन्तर्मन्‍्थन उसे कही इतना कुछ तीखा बना देता है 
कि वह व्यग्य का सहारा लेने लगता है। सर्वेश्वर मे उस व्यम्य वी प्रक्रिया 
क्रमश' तीखी होती गयी है । कवि की प्रारम्भ की रचनाओ मे भी यह व्यग्य 
था जैसा हम 'पोस्दर और आदमी” “कलाकार और सिपाही”, 'पीस पगोडा' 
भादि कंविताओ मे देखते हैं । किन्तु बाद भे तो इसका स्वर मौर अधिक तीखा 


द्वोता गया है। पोस्टर भौर आदमी” की इन पक्तियों का व्यंग्य देखा जा 
सकता है : 

“लेब्नि में देखता हे 

क्षि आज के कमाने में 

आदमी से ज्यादा लोग 

पोस्टरों को पहचानते हैं 

थे आदसो से बड़े सत्य हैं ॥”९ 
अथवा एक दूसरी कविता मे : 

“एक लाश खड़ो करके 

दूसरी लाश उसके सिर पर लिटा दो गई है, 


१. ये तो परछाई है--कविताएँ--१--..ध० १५-१६ 
३. पोच्दर और आदमी--कविताएं-१, पृ० १२५॥ 


२०८ हिंदी बबिता था वैयक्तिय' परिप्रदय 


ताकि उसकी छाँट तले 

टेंडक से ऐठे हुए 

दो बेहोश जहरोले साँपों ऐ फन 

एवं ही रूमल को पथुरों पर 

सुलाये जा से ॥!* 
ऐसे तीखे व्यग्य वे अनेव' प्रसय और शावियाँ सर्वेश्वर बी बविताओ म॑ प्राप्य 
हैं । व्यग्य या यह तेवर और तल्यी एय' दूसरे सहूझे मं थी लक्ष्मीबान्त वर्मा 
बी कविताओं मे ध्वनित है। मूल्यों का स्खलग और वैयक्तिव जीवन वी कुठा 
दोनों कवियों वो व्यग्य पी ओर मोडती हैं गिन्तु सर्वेश्वर बा स्वर अपेक्षाकृत 
निर्वेपतिक प्रतीत होता है, और लद्ष्मीवान्त वर्मा या अत्यधिव' वैयक्तिव | 
यही यह बात भी रेपाकित करने योग्य है वि ऐसी हो स्थितियाँ मुत्तिबोध को 
आप्रोश और पैन्टेसी वी और ले जाती है । अत मक्तिबोध की बाव्यानुभूति में 
ऐशा कौन-सा तत्व है, जो उन्हे व्यग्य वी ओर नही, वरन्‌ आव्रीश और सवल्प 
मी मुद्रा भी ओर वरबस प्रोचता रहता है? और जब नही खीच पाता त्तो 
उन्हे फैन्टेमी बे लोव में भ्रमण बराने लगता है । ऐसा लगता है कि मुक्तियोध 
मे एक गहरी आस्था है जो सबल्प और गम्भीरता का दामन नहीं छोडती 
जबकि सर्वेश्वर म बह दूसरा रास्ता दढूँढती है। यह नहीं विः उनवा आक्रोश 
हमेशा व्यग्य ही बन जाता है। यही कभी-वभी आत्रोश, टीस और हताशा वा 
रुप भी धारण बरता है। “लोहिया मे न रहने पर” वी इन पक्तियों को 
देखा जाये 

"हो ओर तेड हो पया 

उनका रोशपार 

ज्ञो कहते आ रहे हैं 

पैसे लेकर उतार देंगे पार | 

सुम्हारी घनी भोंहों के बोच को 

बहू गहरी लफोर 

अभी भो गडी है घहाँ यलली सी 

जहाँ अयाह है जल 

ओर तेद्ध है धार । 

न हा 5 


फिलिदीद व्यय आज 
व्‌ पोस पैगोडा--कविताएँ--एक, पृ० ११२।॥ 


नयी कविता में सोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य 'सर्वेश्वर' २०४ 


बर्फ मे पड़ी मोलो लकडियाँ 
अपना तिल-तिच जलाकर 
वह गरमाता रहा, 
और जब आग पकडने ही बाली थो 
खत्म हो गया उसका दौर 
ओ मेरे देशवासियों 
एक घिनगारी और ।/* 
इस कविता में क्चोट इतनी तीखी है कि वह व्यग्य बनकर नही फूद 
पाती । वह तो एक चिनयारी और माँगती है । 


काफी पहले अज्ञेय ने सर्वेश्वर के सवध लिखा था “ कवि की आस्था एक 

और दृष्टि उसे दे देती है कि जीवन की सपूर्णता को देख सके--उस सपूर्णता 
को जिसमें अनेक अपूर्णताएँ, छुटियाँ, व्यर्थताएँ, विभाजन और परिसीमन- 
रैबाएँ समायी हुई हैं और दूसरी ओर उसे कर्मठ भर कृतनिश्चय भी बनाती 
हैं ।”* अज्ञेय का सर्वेश्वर के विषय मे किया गया मूल्याकत कवि की आगे की 
रचना-यात्वा मे पूरी तौर पर चरिताथथे नही हो पाता । आस्था का स्वर दूटता 
है, कमेंठता और छपनिश्चयता एक व्यग्यात्मक राह पर लगती चली छाती 
है। और ऐसा होना कवि के युग-सन्दर्भ का एक निश्चित परिणाम है । जहाँ 
व्यग्य भी चुक जाता है वहाँ एक स्पष्ट हताशा का स्वर उभरता है $ 

“रेत की मंदी एक मिली राह से । 

समय बीतता गया 

रेत बढ़ती गयी 

दब गयी नाव 

दव गया जाल 

दव गया तैर कर 

दार जाने का एपाल 

चिह्न भी तट के धीरे-घोरे खो गये 

जल के और यल के भाव एक हो गये ।/₹ 





१ लोहिया के न रहने पर--ऊविताएँ, २, पृ० १०१-१०२ | 
२ नयी बिता अब २, पृ० ३५-३६।॥ 

३. रेत की नदी--कविताएँ--दो, पृ० १५१ ॥ 

पर 


3३४ झा कीव॥ |ी। ताक ३4 


कितनी विधादमय् निराशा इन पक्तियों में व्याप्त है? परन्तु सर्वेश्वर में कुछ 
ऐसा है जो टूटना नही चाहता, जो उन्हे थामे रहता है। वे कहते है 

“ हुवा के भोंछो फो 

टोकरों की तरह सिर पर रबखे 

नाच रहे हैं पेड 

भुको भत व्यथा के भार से 

चुलबुली हैं पत्तियाँ 

सिर मटकातो हुई गिरती हैं । 

चाँदनी होठों पर 

एफ बेंधो-ताव फी 

उँगलो रबखे खडी है, 

फिर भी सदो बोले ही जाती है : 

कहते चलो रुको मत 

उम्र दो मार से | 

नः न 

पगडडियो की तरह 

छोड दो इस तन फो 

कुछ दूर तक ही सही 

दोडने दो मन को । 

आछिर किसी बस्तो तक पहुँच कर 

लोट आयेंगे हिरन (४१ 
सन वी उडान को बनाये रखने की सन स्थिति तो सर्वेब्वर का कवि संजोये 
ही है साथ ही बह जीवन के नये अ्थों से अपने को णोदने को भी तत्पर है । 
एक कविता मे वे बहने हैं 

* मै उन हाथों को चूम लेना चाहता हू 

यद्यवि उ हने मेरे अथु नहीं पोंछे ॥ 

किर भो सुबह से शाम तक 

ये आधी से भरो घर को धूल फो 

साफ करते रहे, 

सब्जी, छीलते, भेंगीठी सुलगाते, 





१ उड़ने दा रत को--कविताएँ २, पृष्ठ १५६।॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिघेतना का नया सामजस्य 'सर्वेश्वर' २११ 


रोटियाँ सेकते, कपडे घोते-सुखाते, 
इस्तरी करते, बच्चो को नहलाते-घुलाते 
ओर अपने गमलों के केक्टस में भो पानी देते 
मेने उन दुबले हाथों को हड्डिपो ओर उप्रो 
नोलो नतों पर 
एक चमक देखो है-- 
जो हीरे की अगूठियों फ्री तरह 
मिलमिलातो है ।””* 
सर्वेश्वर की इस रचना मे जो नारी रूप हीरे की भेंगूठो की तरह झिलमिला 
रहा है, उसका दर्शन अन्य किसी भी नये कवि में शायद ही होता हो । केवल 
लक्ष्मीकान्त वर्मा की एक कविता मे उनकी “अभावों की नायिका” अपने प्रौढ़ 
रूप मे चित्रित हुई है, परन्तु वहाँ अधिक ध्यान अभावों पर केन्द्रित होता, 
नायिका पर नहीं । सर्वेश्वर ने एक अत्यन्त ही स्वस्थ, सहज एवं भारतीय 
गाहूँस्थ्य परम्परा के अनुकूल विकसित होती हुईं मानसिकता को अपनी 
काब्यानुभूति का अग बताया है। नारी का योवन से छलछलाता मादक रूप और 
कोमल समर्पण तो बार-बार कविता का,विपय बनता रहा है, मयी कविता का 
भी । पुरानी पडती हुई पत्नी कविता के बाहर चली जातो रही है । कहीं-कही 
तो कवि के जीवन से भी बहिष्कृत हो जाना उसकी नियति रही है। साहचर्य 
के और भी आयाम होते हैं, जो किसी स्वस्थ मानस को एक अलग प्रकार की 
सहानुभूति दे सकते हैं और रचना का ताप भी जुटा सकते हैं, ऐसा कवि प्राय 
नही मानता देखा गया है। परन्तु सर्वेश्वर ने (सब्जी छीलते”, 'मेंगीठी सुलगाते', 
*रोटियाँ सेंकते”, 'कपडे धोते-सुखाते', “बच्चो को नहलाते-धुलाते”, गमले में पानी 
देते” हुए हाथो वी दुबलाती हुए चमक को अपनी आखो और सबवेदना में भरकर 
जो एक नयी मानवीय ऊर्जा अपनी रचना म उत्पन्न वी है, वह निश्चय ही 
एलाधनीय है । भारती ने तो यही मान लिया था कि प्रेम की समर्पण भूमि 
नारी को कुछ समय के लिए सुलभ होती है, फिर वह “तुच्छ ईर्प्पा" अह भौर 
ऊन-सलाई के फन्‍्दों मे जोवन का ताना-बाना बुनने लगती है--ऐसा तिरस्कार- 
भाव प्रोढ़ होती हुई पत्नी के प्रति कविता वा सहज भाव बनता रहा है । 
सर्वेश्वर वी इस रचना मे गहरा सकेत है । सर्वेश्वर अपनी प्रियतमा के चेहरे 
पर उस चुम्बन की तलाश बरते हैं, जो कभी अत्यन्त गरमाहट के क्षणों में 


कि दर 0०० अं डल २०:22 कप 
4 थे हाथ--कबिताएँ, २, पृू० १५२॥ 


२९२ * हिन्दी कविता का पैयक्तिक परिप्रेदय 


उन्होने अजित कर दिया था । यद्यपि गातो पर कोयलों वी दहकती हुई आग 
भव नही है,! परन्तु ववि के प्यार का जलपाी' अपनी प्रियतमा मे डूबने 
पे बाज नही आता । 
सर्वश्वर वी बहुत सारी रचनाआ को विवेचना यहाँ सभव नहीं है, परन्तु 
उनमे जो बेचैनी, अकुलाहट तथा आज के युग-सन्दर्भ वी गहरी पयड है उसे 
उनवी अधिकांश रचनाओं में देथा जा सबता है। हाँ, यह सही है कि देश 
$ स्पन्दन वी वेन्द्र-मुमि (दिल्ली) मे रहते हुए सर्वेश्वर वे लिए अभी उस 
धरातल तक जाना स्वीकार्य नही हुआ, जहाँ विश्व बी विरादता, रहस्यात्मक्ता 
तथा उसफ्री व्यापक चुम्ववीयता हमे इस ससार की पाथिव अनुप्रतियों के परे 
देखने और अनुभव करने को विवश करती है। नरेश मेहता की नयी ऋृति 
'उत्सवा' की रचना-भूमि अथवा अज्ञेय के आँगन के पार द्वार! तथा उसके बाद 
की अधिकाश कविताओं की मानसिकता अभी वही स॑ सर्वेश्वर वी प्रेरणा का 
प्पर्ण नही बर रही है । अभी तो ये पूरी निष्ठा, जीवन्तता और तीखेपन के 
साथ अपने परिवेश से--तात्कालिक परिवेश से जूझ रहे है । 
अन्त म उनकी लम्बी कविता 'कुआतों नदी” क माध्यम से उनवी 

पैयकितिक दृष्टि को रेखाकरित करन का प्रयास करना चाहूँगा । 'कुआनों नदी 
मध्यवर्गीय कवि-चेतना की प्रतीक है । लोहिया वे न रहने पर” रचना में 
सर्वेश्वर लिजते हैं 

* बर्फ मे पड़ो पोली लक्डियाँ 

अपना तिल तिल जलाकर 

वह गरमाता रहा, 

और जब आय पकड़ने ही वाली थो 

खत्म हो गया उसका दोर ।”” 
लोहिया अपना तिल तिल जलाकर वर्फ मे पडी गीली लकडियो को गरमाते 
रहे और सर्वेश्वर अपने लिए लिखते है * 

“बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर 

श्वर्फ की एक सिल मेरे नोचे 

थर्फ को एक प्विल मेरे दायें 

श्वर्फ की एक सिल मेरे बायें 
लेकिन जाने कैसी यह आग है, जो बुझती ही नही । परिस्थितियों की वर्षीली 
पघिलें कवि की चतवा मे दहकती आग को बुया नहों पाती, इतना ही नहीं 





१ बह चुम्बन--बविवाएँ २, पृ० १४८। 
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वे स्वय उस आग से पिघलने लगती है| कुआनो नदी कुओआं से मिकली बताई 
गई है, परन्तु उसकी धारा में तो वस्तुत कवि की चेतना से पिघली हुई बर्फ 
का जल ही बह रहा है । परन्तु अपने लम्बे बहाव मे कुआनो नदी अपनी धारा 
में अपने तट प्रदेशों मे वे सारी स्थितियाँ प्रतिबिम्बित और चित्रित करती 
चलती हैं जो आज की राजनीतिक, सामाजिक, सास्द्ृतिक जीवन की कड्डवी 
सच्चाइयाँ हैं। अनेक प्रतीव विम्व मालाएँ, सकेत इस विराद्‌ चेतना-प्रवाह में 
डुबते-उतराते चलते हैं । उनम॑ सम्बद्धता भी दिखती है और असम्बद्धता भी, 
जो जीवन के परिप्रेक्ष्य मे उचित ही है । चारो ओर की मूल्यहीवता, भगदड 


इस लम्बी कविता म॑ अनेक ढंग से ध्वनित होती है - 
“तट पर न रेत थी न सीषियाँ 


सख्त केंकरीली जुमीन थी काई लगी 
कहीं फहों दल-दल था फाडियाँ थीं दूर तक 
जिनमे सोते बुलबुलाते रहते थे 
ओर चिडिर्णां एक टहनो से दूघरो टहनी पर 
शोर करती भूलतो रहतो थो ।” 
पूरी कविता का विश्नेषण यहां उहिप्ट नही है । कवि जिन विसगतियों, 
अन्तविरोधो, मूल्यहीनता और लूट खसोट के राजनीतिक-सामाजिक-सास्ट्वतिक 
सन्दर्भ मे जी रहा है, उसका सशक्त चित्रण इस कविता में है और उसी सब 
के बीच उसकी चेतना वा प्रवाह 'कुआनो नदी” के रूप मे आगे बहता जा 
रह है । 
विजयदेव नारायण साही 
शमशेर को काव्यानुभूति की बनावट पर लिखते हुए साही ने जिस 
मात्रार्मीय विडम्वना की बात उठाई है, वह शमशेर से अधिक स्वय साही पर 
लागू हेती है । इृतित्व वी साथंक्‍ता का प्रश्न जितना मालामें के मनमे 
चक्कर बाटता होगा, लगता है उससे कम साही दे मन म॑ चक्कर नही काट ता । 
और अपाहिजत्व की देवी आधुनिक कल्पना जितता मालार्म को सृजन विरत 
बरती है उससे वम साही को नही करती 4 साही नयी कविता के सशवत स्वर 
हैं। किस्तु उन्होंने सत से बम लिया है । फिर भी वे नयी कविता बे सृप्टा ही 
नही, ब्याय्याता और विन्तक बे रूप में भी पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं । परिमाण और 
सख्या नही वरन्‌ गहराई और स्तर ही सृजन वा निर्णायत्र मानदण्ड होता है, 
इसे साही का झतित्व एए बार पुन प्रमाणित करता है। फिर भी यह प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण है वि साही ने इतना यम क्यो लिया है ओर जो भी लिया है, वह्‌ 


न 


२१४ * हिन्दी कविता वा वैयक्तिव परिप्रेष्य 


इतना महत्त्वपूर्ण, मौलिक और गहरी आन्तरिक सगति से युवत क्यों है। साही 
बी वैयवितक्ता के अध्ययत मे इस भरुत्यी को सुलझाने का भ्यत्न एक विशेष 
सार्थकता रखता है । 
साही जब लिखते नही हैं तो ऐसा नहीं है कि वे कुछ और करते हैं । 
कुछ लगातार उनके चिन्तन यत्न मे चक्कर काटता रहता है, रूप और सगति 
ग्रहण करता रहता है  जिन्होने आर० एल० स्टीवेन्सव का '*शुन अपॉलॉजी 
फॉर आइड्लस”” पढा होगा, वे साही की मानसिकता की थोड़ी समझ बना 
सकते हैं । यह चिन्तन उस समय और अधिक आकार ग्रहण करने लगता है 
जब वे बोलने लगते है। उनका बोलना निरन्तर एक प्रकार का मुखर चिन्तन 
(006 हएगरंपगा्ठ) होता है। वे केवल चमत्कार पैदा करने के लिए कोई 
बात नही करते । टिप्पणी और चमत्कारिक उक्तियाँ उनवी विशेषता नहीं हैं । 
वे बराबर एक विशाल पैंटने बुनते रहते हैँ, जिसमे काल और दिशायें ग्रेजती 
हैं। उनका परिप्रेक्ष्य (2८४॥००४४८) कभी भी मात्त तात्कालिक नहीं होता । 
वे युग के प्रवाह की सगति ढूँढते रहते हैं। संगति की तलाश में लगातार 
उनका मन ग्रुम रहता है । जब उन्हें छेडा जाता है तो उनका मुखर चिन्तन 
शुरू होता है। यदि कॉफी हाउस से लेकर गोप्ठियो तक लगातार बहनेवाला 
उनका चिन्तन टेपवद्ध किया जा सका होता तो परिमाण वी दृष्टि से भी साही 
का गद्य-साहित्य सवसे अधिक होता और समृद्धि या स्तर बी हृष्टि से तो वह 
अपनी विशिष्टता रखता ही । किन्तु इस मुखर चिन्तन की सस्कारिता ने साही 
को लिखने से विरत भी किया है । एक सम्बी बातचीत के बाद जब भी साही 
अपनी श्रोतामण्डली को पूरी तौर पर अभिभूत छोडकर अलग होते हैं, वो 
अनजाने उनका सृजनशील मन कही-न कही यह अवश्य मान लेता होगा कि 
आज का काम हो चुका । इस दृष्टि से लोहिया और साही की भ्रकृति एक-सी 
है । राजनीति के शीर्ष पर होने के कारण लोहिया के अनेक व्याख्यान टेपवद्ध 
हो सके और उनका एक साहित्य उपलब्ध हो सका, वरना आज लोहिया के 
नाम पर टूटी-फूदी असम्वद्ध टिप्पणियाँ ही हमे वायुमण्डल में गूजती मिलती । 
इस भादत ने साही के कवि को सबसे अधिक बाधित किया है । धरुंधुवाती हुई 
अनुभूतियाँ यदि पक्तिवद्ध नही हो सकी तो न जाने कब तक प्रतीक्षा में खडी 
रहेंगी । 
प्रत्यचा कब तनती है, उससे तीर कब छूटता है, इसकी ज्म्बी प्रतीक्षा 
स्वय कवि को करनी है । परन्तु यदि एक बार भी तीर छूट गया तो फिर वह 
“सामने जाता हुआ दिखाई देता रहेगा। 
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“जब भी तुम आँखें उठाओगे 
चुम्हें सामने बह तीर 
जाता हुआ दिखाई देगा-- 
उसका कोई लक्ष्य नहीं है 
क्योकि जो कुछ भो उसके आये पडता है-- 
आकाश फी तरह रास्ता दे देता है 
बह केवल जाता रहता हैं 
उनज्ला, जपमगाता ] 
सिफ एक तोर ।!९ 
और उसके बाद बहुत अससे तक प्रत्यचा का कोई उपयोग नही रहता व्योकि' 
तीर ही नही होता । परन्तु उस एक तीर का ही कमात इतना गहरा होता है 
कि उससे चोट खाकर मरा पक्षी कवि का स्थायी साथी बन जाता है। चाहे 
वह >हाँ जाये, उसके पैरो के पास पडा रहता है | कभी भी उससे छुटकारा 
नहीं मिलता । निर्जेन पर्वतमालाओं पर चीड के बनो में बहू वार बार जीवित 
हो उठता है । अज्ञेय की सृजन प्रक्रिया से साही की सूजन प्रद्गिया काफी भिन्‍ने 
है। अज्ञेय मे एक अजित सन्तुलन है, जिससे वह अलग अलग समय पर अलग- 
अलग कार्य करते रहते है । कविता की रचना उनके अन्तराल म कभी सारे 
पार्थिव व्यापारों से पृथक्‌ होकर हो जाती है। साही का सूजन उन उमड़ते 
हुए भेघ खण्डो की भांति है जो उनवे मानसिक आकाश में चक्कर काटते रहते 
हैं और कभी बह क्षण आ ही पहुँचता है जब बादल बरसने लगे तो फिर उन्हे 
कौन रोब' सकता है ? परन्तु अधिकाशत वे आकाश का चबकर लगाते रहते 
हैं । उनवा यह कहना पूरी तौर पर ठीक है 
४ एक काली उद्दान है 
जिस पर बेतहाशा धारा 
अपना सिर पटक्‍तो है 
सेक्िन हिला नहों पातो 
घिफ चट्टान रह रहकर 
चुन जातो है 
ओर उसके भीगे फ्लेदर से 
_____ हजार सूरज चम्फते हैं ९ 
१ सामन-आसपात पीछे--मछदीघर, पृ० १॥ 


| सामत भासप्राम पीकछे--मछरीघर, घृ० ५ ॥ 
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काती चट्टान पर धारा वा लगातार सिर पटवते रहना तथा चट्टान के भीगे 
क्लेवर से हजारो सूर्यों का चमकना अथवा प्रत्यचा से तीर का छूटना और फिर 
प्रत्यचा का सम्बे छर्से तवः ढीला पड़ते जाना या तीर का चुद जाना यह सब 
साही थी सूजन प्रक्रिया का ही आख्यात है । 
जिम्त व्यक्ति की अथवा उसकी वैयक्तिकता की केद्धीय स्थिति नयी कविता 
में रेखाकित करने की कोशिश की जा रही है, उसकी अत्यत मौलिक पहचान 
उसवी नितान्त अक्रैलैपन की नियति है | मुक्तिबोध जैसा समर्थ और धोषित 
रूप से सामाजिक चेतनावाता कवि भी भीड में अथवा जुलूस में अकेले पड 
जाने की वात करता है । भज्ञेय तो उसे कई प्रकार से घ्वनित करते है । कभी 
प्रत्येक व्यक्ति को वोधिसत्व मानने की उनकी घोषणा ज्यक्ति के एकाकी महत्त्व 
को मान्यता देने की एक प्रक्रिया प्रतीत होती है। दूसरी ओर “अजनबी” 
व्यकित्रत्व मे भी उसी स्वीकृति का दुस्तरा प्रक्ष सामने आता है तीसरी ओर 
उनका यह कथन भी कि “'भीड का मत हो डटा रह' व्यकज्ित वी एकाकी सत्ता 
की ही घोषणा है। साही उस स्थिति को जित रेखाओ मे व्यजित करते हैं 
उन्हे इन पव्तियों मं देखा जा सवता है 
“'जञाज की रात 
में किर अकेला छूट गया हूँ 
इस आऑंधेरे गोलाद मे 
जहाँ वेषवान नदियाँ हैं, जंगल हैं 
युप्त बरफीले शिखर हैं 
ओर समुद्र से समुद्र तक दौडती हुई हवा है। 
आज मुझे फिर लग रहा है 
कि मैं आकाश के विराद ढवरुन के नोचे 
बन्द कर दिया गया हूँ 
और मेरे साथ परव॑त, नदियाँ ओर समुद्र भी |”+ 
ही का अफेलापन इस अथ में विशिष्ट है कि अकेता छूटने पर भी वे 
आकाश के विराट ढक्कन के नीचे पव॑त, नदियों और समुद्रो के साथ बन्द हो 
जाते हैं| अपने अकेलेपन मे भी उन्हे नदियों का प्रवाह, समुद्र की उत्ताल 
तरगो की गर्ज॑वा और पर्वत शिखरो की सुरम्य धवल शद्धलाएँ उपलब्ध रहती 
हैं । इसीलिए उतनी अकेलेपत की स्थिति उस तरह काट खाने को नही दौडती 


ट : भैंधेरे गोला्ड की रात--विजयदेव नारायण साही, पृ० ७३॥ 





सगी कविता भे लाज़' एवं व्यक्तिचेतदा वा नया सामजस्य साही २१७ 


साही के दृष्टि प्रसार मे ब्रह्माण्ड का विस्तार और इतिहास की घ्वनिर्यां ॥ एवं 
साथ अनुगुजित होती हैं। वे कहते है 

“मैं इस ब्रह्माण्ड पा विश्वास नहीं करता 

इसकी रात विशाल हैं 

ओर नहीं जानतों कि में उन्हें देख रहा हूं, 

ललेकिम मेंने इसे इसी तरह चक्कर लाते देख़ा है 

और क्भो-क्भी सहमती उंगलियों से 

छुआ भो है 

उतराई हुई मछली को तरह "१ 

साही के लिए लिखना अथवा सृजन व्यापार अत्यन्त ही नाजुक कर्म है। 

उनकी दृष्टि खण्डो को प्रसाधित करते म उतनी नहीं रमती जितनी पूरे 
परिप्रेक्ष्य भो, फैलाब और विस्तार को एक गहन आउ्तरिक सगति और सगीत 
में वाँधने मे । इसीलिए उनकी कविताओं सं उद्धरण काटवर बोई तके पद्धति 
विकसित करना म केवल एक खतरनाक बाम है, वरन्‌ कवि वी पूरी रचना- 
प्रक्रिया वे साथ अन्याय भी । उनवी कविताओं को अपनी समग्रता में हो लेना 
सभव है। यूं तो कविता मात्र के लिए यह कथन उचित है, परन्तु बहुत सी 
रचनाओं को से कुछ पक्तियो के प्राणवान अश के रूप में उद्धृत बरना न केवल 
सभव होता है, वरनु उचित भी । लेकिन साही के साथ न यह उचित लगता है 
न सभव । इस दृष्टि से मछलीघर कविता को पूरी तौर पर भ्रस्तुत बरना चाहूँगा 
जो कवि वी सर्जना, वैयक्तिक्ता और प्रेरणा-केन्द्र को एक साथ झशृत 
बरतो है * 

“मं हुम्हें निर्मत्रित करता है 

कि मेरे साय इस बल्वित लिथ्शी तक भाओ 

ओर टण्डे काँच बे इस दीवार को 

होठों से छुओ 

पट स्वृर्श तुम्हें परिशोदित घर देगा 

ऊँचे शिएर दी हवा वो तरह। 

ज़िद्शो के पार 

हुम्हें अपनो ओर तारतो हुई 

डो आरमान धरोतो ऑछे दिखेंगो 





4. अंधेरे ऐोवार्ड शो राव--मछवीपर, पृ० ७-८ । 


२१८ :; हिन्दी कविता का वैयवितिक परिप्रेक्य 


ओर जेसे-जेसे तुम 

मीचे से ऊपर टटोलते हुए 

दीवार के सहारे उठोगे 

घे आँखे ठुम्हारे साथ उठेंगो । 

अब तुम्त वापत्त चले ज्ञाओ 

ओर भीची निगाहो से 

इस घन्द कमरे में घिले हुए 

भाजुक फूलो, सफेद सीपियो और सदाबहार पत्तियों के बारे से 

दिच्चारते रहो ? 

फोई आदुरता नहीं है 

बयोकि निगाह उठाने पर 

उस पार वे दोनो आंखें तुम्हें बराबर दीखेगो 

निर्तिमिष, ., ... ... 

ओर तुम जब चाहोगे 

घोरे धोरे इस ठण्डे फाँच को दोवार के सहारे 

तृष्णाहीन आकर टिक जाओगे 

परिशोधित !”!* 
ठण्डे काँच की दीवारों को होठों से छूना, स्तर्श से ऊंचे शिखर की हवा की 
तरह परिशोधित होगा, खिड़की के पार आसमाव सरीणी आँजो को देखता भौर 
अपनी उठती हुई आँखो क साथ पार को दोनो आसमानी आँखों का उठते चले 
जाना यह सारा व्यापार किसी प्रेरणा केन्ध से स्पत्दित होते हुए सृजन-भूमि 
पर अवस्थित होने की मन स्थिति को ध्वनित करता है। आगे वहाँ से वापस 
आकर नाजुक फूलो, सफेद सीपियो और सदाबहार पत्तियों के बारे मे विचारते 
रह कर भी उन आसमानी आँखो की छाया कि उपस्थिति की अनुभूति सदा 
भिगोये रहती है । 

साही के प्रतीको, विम्बों और बिम्बलोको को कई-कई बार सहज ही 

स्वायत्त कर सकना सभव नहीं होता । अधेरे में डूबे विशाल पैटने को जिस 
प्रकाश पुज से वे चमत्हत करते हैं, यदि पाठक उस प्रकाश के लिए 'कलर 
ब्लाइण्ड' हो तो फिर कुछ भी दिखाई नही पडेया | फिर भी कुछ मुनाई पडता 
है जो नितान्त परिचित घ्वनि-सरीखा लगता है जिसकी लय और जिसका सगीठ 





१. मछलोघर, पृ० ६-१० ३ 


नंगी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतवा वा नया सामजस्य साही २१४ 


अपने भीतर के लय और सगीत से अत्यन्त गहराई से जुडे लगते हैं। तीसरा 
सम्तक की कविता” “हम सभी चेचकर आये हैँ अपने सपने” जितनी बार पढी जाय 
उतना ही इसका जादू गहराता चला जाता है। कुछ पक्तियाँ अब भी उतती 
ही गहराई से आकर्षित करती हैं 
“लगता यथा जँसे जीवन का आखिरी सत्य 
जिसको हमने, केवल हमने ही देखा हे 
जादू बनकर घुट्ठो मे आने धाला है 
मल में बिलकुल ऐसा ही पावन साहस था 
पेरों मे बिलकुल यही अनोखी निष्ठा थी 
आँधो में फच्चे, तिष्कलक व्याकुल सपने (/ 
अयवा 
विश्वास करो 
यह सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं, 
भह नहों कि सिफ तुम्हारी किस्मत भूठी थो 
यह भहों कि केवल तुमसे ही थी चूक हुई, 
उस पर्वेत का जाडू ही ऐसा होता है, 
हम सब ने उस मदहोशी मे--- 
मकली सच्चाई के यदले अनोल सितारे बेच दिये”” 
साही की प्रारम्भिक कविताओं में दर्दे और उदासी का णो खुमार मिलता है 
उसका एक नलग स्वाद है । यह उदासी कमोयेश प्रत्येक नये कविं की पूँजी है । 
शमशेर, सर्वेश्वर, भारती, सब की उदासी का रग अलग-अलग है| साही का 
दर्द उन्हीं के शब्दों मे 
“अगर केबल प्यार ही होता 
तो उसे कह डालता ! 
यह अपरिध्ित ज्वार 
जो तद तोडता, खिचता, उमडता 
जिवश उठता ओर, पिख्ताए 
मींजता है परिधि को 
केवल सतह है यह 
सतह है केवल | 
इसके तले 
अरे वया डूबा हुआ हैं शान्त घहू, लसहाय 


२२९ हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


की व्यष्टि और समध्टि के प्रति दृष्टिवाले प्रसग मे क्या गया है। व्यक्ति- 
सत्य और समाज-सपतत्य वा अतविरोध उनवा सामजस्य, उनकी एकात्मता, 
उनके अत सबधो की विभिन्‍न स्थितियाँ आज की युग-चेवना की एक श्रमुख 
समस्या है जिसका निराकरण नयी कविता के प्रत्येक कवि ने अपने-अपने स्तर 
पर अपनी विशिष्ट सुल्यानुभूति के आधार पर किया है । इस सदर्भ मे बुँवर 
सारायण का यह कथन महत्व रखता है कि “मेरा विश्वास है कि बाहरी जीवन 
की खोज से पहले आन्तरिक जीवन की खोज आवश्यक है । कवि के आन्तरिक 
जीवन की विशिष्टता ही है, जो अपने युग को, कोई विशेष अर्थ देवर, नये की 
तरह अपनी कला मे प्राप्त करती है। कवि की वैयक्तिकता वहू अनिवार्य 
माध्यम है जिसके द्वारा जीवन कला मे परिणत होता है।”" इस वैयवितक 
दृष्टि का ही परिणाम कुंवर नारायण की कल्ा के प्रति निवेदित ये पक्ितयाँ हैं : 

“ये पंक्तियों मेरे निकट आयी नहीं, 

मैं हो गया उनके निकट 

उनको मनाने, 

ढीठ, उच्छुल्नल, अवाष्य इफाइयों फो 

पास लाने :/दे 
इस एप्रोच में जो कवि की भ्रज्ञा और प्रयास की ध्वनि सुनाई देती है वह पनन्‍्त 
की इन पक्तियों से काफो भिन्न है 

“वियोगो होगा पहला फवि 

आह से उपजा होगा ग्रान 

निकल कर आँखों से चुपचाप 

बही होगो फबिता अनजान ।/! 
कुँवर नारायण केवल कवि के व्यक्तित्व के ही हामी नहीं है, उनके निकट प्रत्येक 
कविता का एक विशिष्ट व्यक्तित्व भी है। उनकी इस उक्ति की विशेष 
सार्थकता है: “कविता-विश्ेष का यही विश्वसनीय व्यक्तित्व उसकी स्वीकृति 
की सच्ची दलील होगी ।””* इसी को ध्यान मे रखते हुए कवि कहता है : 

“बयोंकि मुझमें पिण्डवासो 

है कहीं कोई अकेली-सो उदासी 





१ परिवेश--हम-तुम--कुंवर नारायण, पृ० ६।॥ 
२ ये पक्तियाँ मेरे निकट--कुंवर नारायण--तीसरा सप्तक, पू० २३० । 
३ तीसरा सप्तक--बक्तव्य, कुंवर नारायण, पृ० २३४ ॥ 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतता का नया सामजस्य 'कुंवर नारायण” : २२३ 


जो कि ऐहिक सिलतिलों से दूर 

कुछ संबंध रखती उन परायी पक्षितयों से ! 

ओर जिसकी गाँठ भर में बाँघता हूँ 

ज्सी विधि से 

विविध छन्दों के कलावे से ।?" 
कविता बी स्वतन्त् स्थिति की स्वीकृति जो इन पवितयों में कुवर नारायण के 
द्वार व्यक्त वी गई है, दूसरी शब्दावली मे अशेय और नरेश मेहता द्वारा भी 
अपने स्रप्टा-भाव के प्रत्याख्याव की घोषणा मे व्यजित है। केशकम्बली यही 
तो कहता है 

/'घुना आपने जो वह मेरा नहीं, 

नदीणाकाया: 

बहू तो सब कुछ की तथता थी-- 

सहाशून्य 

यह महामोन 

अविभाज्य, मनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय 

जो शब्दहोद 

सब में गाता है 7” (अश्वाष्य दोणा) 
पकतियाँ परायी हैं, कवि ठो मात्त गाँठ भर बांधता हे। कुंवर नारायण ने 
अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से अपता दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है . “अस्तित्व की मैंने 
दो बुनियादी परिस्थितियां भावी हैं--एक तो, व्यक्ति और बनज्ञात है, तथा 
दूसरी, व्यक्ति और उसका सामाजिक वातावरण ।/”* कुंवर नारायण ने अपनी 
क॒विंता मे दोनों परिस्थितियों का साक्षात्कार किया है । इन दो के अतिरिक्त 
तीसरी था कि कहे पहली है, व्यक्ति और उसका आस्तरिक ससार। कुँवर 
नारायण ने अपने वक्‍तव्य मे इस तीसरी की बात नही वही है, किन्तु अपनी 
रचना में सबसे अधिक महत्त्व इसी को दिया है | “परिवेश : हम-तुम” की पहले 
खण्ड (प्यार के सोजन्य से) की अधिकाश कविताएँ इसी आन्तरिक ससार की 
प्रतिष्वतियाँ है । अधिक विस्तार में जाना सभव नही है, परन्तु एक-दो 
उद्धरण ही कवि की नितान्त वैयक्तिक मन.स्थिति को उद्रधाटित करने के लिए 
पर्याप्त है : 

१९, ये पक्तितयाँ मेरे निकट--कुंवर नारायण, पृ० २३८१ 
२. तीसरा सप्तक--वक्‍तव्य--कुँवर नारायण, पृ० २३३ । 


२३२४ : हिन्दी कविता का वैयप्ितक परिप्रेक्ष्य 


“हजारों साल बुढे मन्दिरो 

ठुए चु रहो, 

आस्मोय है वह भाम जो अज्ञात 

उसको पूछने से पाप लगता 

फूल हैं उसको खुशा को देन 

उनको पोंछने से दाग लगता । 

पतित पाचन बत्सला धरतो 

तुम्हारे पुत्र हैं नो जन्म ले ले-- 

साक्षी हैं 

फूल दोनों मे सिप्तकते चन्द धुधले फूल, 

कु 6ित सभ्यता के किसी तोपक अर्थ में 

घनजात है सौन्दर्ष की भाषा ! 

उछ स्वच्छन्द रहने दो + 

बडे सपोग से हा ०ह कहानी 

सुनी तारो फी जबानी 

प्यार के सौजन्य से ।!!* 
हुँवर नारायण के सकेत, उनके बिम्ब, उनकी भाषा भारती के सकेतों, विम्बों 
गैर भाषा के स्तर से भिन्‍न है किन्तु गुनाह का गीत की अनुभूति बहुत कुछ 
[स कविता की अनुभूति के निकट की चीज़ है; “हजारा साल बूढे मन्दिरो” 
गे चुप करने का तेवर 'कलक्ित मालती की दुधमुंदी कलियो' की पीडा की 
नुशूति, सौंदर्य की भाषा, को बनजात मानने का आप्रह बहुत कुछ भारती 
] इन पक्तियो की याद दिलाते हैं 

“किसी की गोद मे सर घर 

घटा घने ओर बिखरा कर 

क्षगर विश्वास सो जाये 

घडकते बक्ष पर मेरा अगर ध्यक्तित्व खो जाय, 

न हो यह घासना 

हो जिन्दणी को शाप फंसे हो २! 
स्‍ठु भारती की भाषा और सक्त इतने प्रत्यक्ष हैं कि सीधे प्रभाव डालने हैं । 

व्‌ प्यार वे सौगन्च से--परिविश हम-ठुप--कुँवर नारायण, पु० 


८ १६॥। 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्य कुंवर नारायण! श्र 


कुंबर नारायण ने प्रणय के कई बोघव प्रसर्गो को शब्दबवद्ध किया है। 
विस्मय विभोर प्रणयानुभूति था यह मनोरम चित्र सहज ही आप्लावित: 


करता है 


“तुमने देखा, 

वि हंसते बहारों ने ? 

तुमने देपा, 

कि लाखों सितारों ने २ 

जि छेसे सुबह 

धूप वा एश सुनहरा बादल छा जाये, 

ओर अनायास्र 

दुनिया दी हर चोज्ध भा जाये 
अयबा 

“जरा ठहरो शिग्दगो के इन ट्रुकडों फो 

फिर से संवार लू 

और उन घुनहले क्षणो को जो भागे जा रहे हैं 

पुकार लू'। हनन 5 


आकुल प्रतीला और उसे न पहचान पानेवाली उपेक्षा के बीच खडा प्रेमी का 
यह विश्वास वितना विपाद मय स्पर्श सेंजोये है 


* मैं जानता हे फभी-न को 

तुम्हारे स्व॒त्व की कोई अदस्य जिशासा 

या उसकी व्याकुल पुनरादृत्ति-पुके खोजेगी, 
लेकिन सब जब कवि यह समूची दुनिया 

भेरे हाथो से गिर कर टूट चुकी होगी 

और में अस्तित्व के किस्सो विघदित प्रतोक में ही 
पाया जा सकूगा। 

हमारी पछतातो भत्मायें अनन्त फाल तक भदकेंगे 
उस अर्थ के लिए 

जो हम आज एक दूसरे को दे सकते हैं | 


१ ठुमने देखा--परिवेश हुम-तुम, ठु० २३ ३ 
२ आमने सामने हे रू. 9० रेर। 


३ उपसहएर--परिवेश हुम-तठुण--हुँवर नारायण, पु० ३४ ) 


प्र 
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के पुर्लाभ की कहानी है।” नचित्रेता अपनी विराट जिन्नासा के सन्दभ में 
अपने पिता की सीमित जीवन-हृष्टि पर कटाक्ष करने से चूकता नही : 

“पिता, तुम भविष्य के अधिक्षारी नहीं, 

बयोकि तुम अपने हित के आगे नहों सोच पा रहे, 

न अपने 'हित! फो हो अपन सुद्ध क आगे । 

तुम अपने वतंमान का सज्ञा तो देते हो, पर महत्त्व नहों ।””१ 
नया कवि व्यक्ति के वैयक्तिक मूल्य का इतना बडा भाग्रही है कि वह केवल 
आयु की ही चरम पभ्रतिप्ठा स्वीकार नहीं कर पाता न पीढी की ही । 
श्री विजयदेव नारायण साही की कविता “तय शिखरो से” मे इस ध्वनि को 
पूरी निस्सकोचता स ब्यक्त किया गया है . 


“ओ महा प्रलय के बाद नये उगते शिखरो 

है तुम्हें कसम इन ध्वस्त विन्ध्य मालाओं की 

मत शाश भुकाना तुम अपना । 

आसूय॑ तुम्हारा तेजस्वी यह्‌ भाल देख 

कितने अगस्त्य आभेगे गुर का बेश धरे 

आशोष घचन कहने वाले : 

घिर विनत तुम्हारा भस्तक यो हो भुझा छोड़ 

ये १रुवर वापस नही लाट फर आय ।//* 
नविकेता उद्धत और अशिष्ट नही, सत्याग्रही हे । उसका सत्याग्रह ही अन्वतः 
उस्ते “सृष्दिवोध”, “सोन्दयं-बोध”, “ शान्ति बोध”? और “ मुक्ति-बाध” तकले 
जाता है । सृष्टि-बोध के सन्दर्भ सम नचिकंता वी यह अभिव्यक्ति कवि वी 
वैयक्तिक सर्जना-हष्टि को अचूक ढंग से व्यक्त करती है « 

/'शब्द-- 

पहला शब्द 

हर व्यक्तित्व 

अपनी सृष्टि के सारांश मे 

अणुदतु अकेला है । 

उस्त सन्दर्भ देता है” 


१. आत्मजयी, पू० ४ । 
२, नये शिखरो से--तीसरा सप्तक, प० रेपरे ॥ 


नयी कविता में लोक एव व्यक्तिवेतना का नया सामजस्य “लक्ष्मीकाँत वर्मा! रएदे 


इस उक्ति में नयी कविता को अनेक अर्थ झक्ृतियाँ एक साथ व्यजित हुई हैं जो 
कुँबर नारायण के व्यक्तित्व की भी उतनी ही सफाई से पहचान करती है । 


लक्ष्मीकात वर्मा 


सप्तको के बाहर नयी कविता के सशक्त हस्ताक्षरों मे एक थ्री लक्ष्मीकात 
दर्मा हैं । वैयक्तिकता की दृष्टि से उनका अध्ययन कई आर्थों मे विशेष भह्दत्त्व 
रखता है । वे एक ऐसे कवि है जिन्हे शुद्ध कविता के लिए कभी भी समुचित 
अवकाश नही मिल पाधा ) परन्तु उनके भीतर का कलाफार और कवि सारी 
कठिनाइयो और बाघाओ के पहाड के वीच अपने सृजन की निर्शरिणी को 
जीवन्त बनाये हुए है। वे जितने तीखे कवि हैं, उतने ही बंडे चित्तकार। 
श्री लक्ष्मीकात वर्मा आज हिन्दी के एक माने में सर्वाधिक विशिष्ट कवि है, 
कग्ोकि उन्होंने अपनी कबिता के साथ अधिकतम ज़्यादती करते हुए भी उसवी 
बिशिष्द मुद्रा को बनाये रवश्ा है। वास्तव मे कविता के साथ की गई 
लक्ष्मीकात जी की ज्यादती वस्तुत समाज द्वारा की गई उनके प्रति ज्यादती 
का ही एक निश्चित परिणाम है । 


लक्ष्मीकात जी के व्यवितत्व को मात्त उतको कविताओं से परखना भी 
उनके साथ स्यादतो होगी । लक्ष्मीकान्त जी उन कवियों में से नही हैं, जिन्होंने 
अपनी कला के बाहर अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर ली ही और जो भी 
समय मिले उसके प्रति समर्पण भाव से अपनी कला भ लगे हो । वे उन बवियों 
में से भी नही हैं जो अपनी कविता के लिए अपने परिवार को, बीवी बच्ची को 
अलय-धलग फेंक कर अपनी निजी जिन्दगी को ही लापरवाही से यीच रहे हो। 
थे एक भारी भरवम परिवार की गाडो को अत्यन्त धीरज और साहस से 
बिना कसी सुनिश्चित आय की व्यवस्था वे लगातार खीचते रहे है । सारी 
घर्डेवाहट को अपने में झेलते और भोगते हुए अपने बच्चों, भाइयों और 
साथियों से कोमल और मृदु व्यवहार का निर्वाह करते रहे हैं। किन्तु इस 
भ्रक्विया मे उनवा व्यक्तित्व कितना जजेरित हुआ है, ड्ितव्री चोटे जाये है, 
उसके साथी वे स्वय हैं, दूसरा उसकी झाँवी ही पा सकता है। इस लम्बी घुटती 
यात्रा मे लक््मीकात जो कष्ी अत्यन्त कोमल आत्मीयतापूर्ण लदज्े शो अपने 
जीवन में बरतते हैं, तो कभी अत्यन्त बडवाहट, तल्खी, व्यग्य और चोट बरने 
बाली सुद्रा धारण बर वेते हैं। यह उनकी अनिवार्य परिणति है| 

अपनी बविता में सश्मीशत डी मे निर्देववितकता वी बच्ची झूठी सुद्रा भी 


२३० . हिन्दी कविता का चैयवितिक परिप्रेक्ष्य 


नहीं धारण वी है । वे पूरी तौर पर वैयक्तिक कवि रहे है तथा उम्क्ली स्वीकृति 
भी उन्हाने न बेयल अपनी कविताओ में वरनु यत्न-तत्न बियरे वक्तव्यों मं भी 
सशकत ढग से की है। उन्हीने लिखा है. कविता मुलत कवि की व्यवितंगत 
वस्तु है । उसकी व्यक्तिगत अनुभूति जब अपने ही अस्वेषण में तल्लीन होती 
है और जब उसके अर्थित संत्यो के बीच से उसे उसबी हृष्टि स्थापित मूल्यों 
को देखने के लिए विवश करती है तो वास्तव में उस अनुभूति वा स्तर केबल 
कवि का व्यवितगत स्तर होता है। चह उस द्वाण के ययाये से घुझता है, 
टकराता हैं, उससे प्रताडित होता है और उस घात-प्रतिघात, विघटन, और 
सघटन, सन्रमण और तियमन का बह क्षण कवि का व्यक्तिगत सत्य होता है । 
उप्त क्षण उसके निवद न तो आलोचक होता है और न पाठक, न तो उसके 
समक्ष प्रतिमान होते हैं, और न परम्परा | उस समय केवल बह होता है, 
उसकी प्रज्ञा होती है और यथार्थ का वह सजीव क्षण होता है। इस आत्म- 
भोग और भोग मे भी तटस्थ रहने की भ्रक्रिया मं केवल परम्परा से मिले हुए 
कुछ श-द होते है, जो कभी-कभी उसकी अनुभूति को भी धहन करने में असम्थे 
होने है। जौ केवल माध्यम होते है एक झरने से सम्भावित अर्थबोध के । वस्तुत 
शद भी उसके सामने निरावरण होते हैं, इसी लिए कभी-कभी बह उत्तको सीमित 
भी कर देते है ।/*१ 

ऊपर की पवितयों में कबि ने अपनी कविता मे वैयक्तिकता की जो स्थिति 
बतलाई है, उससे उनकी रघना-दृष्टि की देखने, समझने और परखने मे काफी 
दूर तक सह्दायता मिलती है | लक्ष्मीकात जी ओर अनेय में कम से कम 
घोषणा के स्तर पर तो यह स्पष्ट अन्चर है ही कि लक्ष्मीकात्त णी स्वीकार 
करते हैँ कि 'कविता मूलत कवि की व्यक्तिगत वस्तु है ।' जबकि भज्ञेय अपने 
भोकलृत्व से मुक्त होकर रचना की भूमि १र अवस्थित होने वी बात कहते है । 
निर्वाह कितना होता है, यह अलग सवाल है । 


लक्ष्मीकान्ध जी अपनी जिन्दगी की तल्थ अनुभूतिया से इतनी गहराई तक 
दग्ध है हि पार-वार वे उनकी कविताओं म झतझना उठती है ! इस झनझनाहट 
में न्‍भी-क्भी तो एक सशक्त और खामिक रचता बन जाती है और कभी- 
वक्तव्य और गद्य के टुकडे जो अपनी कडवाहद और तल्खी मे तो बेजोड हैं, 





१, नयी कविता (सयुक्ताक--६)--कवि सत्य एक इष्दिकोण-- 
लक्ष्मीकात वर्मा, पृू० १९२--१२३ । 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिवेतता का नया सामजस्य -लक्ष्मीकात वर्मा” * २३१ 


परल्तु कविता बन पाने से रह गये है । अच्छी और मामिक्ता स भरी पक्तियों 
के कुछ उदाहरण ये है-- 

४ दिमाग ढी सीलन को थपवियाँ मत दो 

जमी हुई सोल कहीं हाथ हो गला देयो 

चिराव की बल्तियों और कस दो-- 

ज्योति दो थाती को चुनौतियाँ मत दो 

ज्योति की विधटन वहीं जिन्दगी जला देगी ।?* 

अयवा 
“इस तप्त जलती भहन गुरुतर मौन भद्ठी मे सततर्म गल चुका है । 
अरुण तायस तप्तश्री के मुक्त बन्धन, अग्नि के चिरमुक्त क्रन्‍्दन 
में अडिग 

आनानुबाँदों मे बला अभिविकत सोमा मे बेधा में जल चुबा है । 

यह तिहाई-- 

चोट खाती, थक्नी, घोमिल, चिर अपरिचित सो पडी निप्तेज 

भुक्ति फो वह कवच-सा यों ओढ कर बंध रूप देगो । 

स्वयं अपनी नियति की उलझो पहेली पर किसी अव्यवत्त 


हायो पर सधो 
चोदे सहेगी । 


और वह आवाज-- 

वक्ष पर विर चू र--चरुवाचू र होगी 

लौट जायेगी सघन घन नाद के स्वीक्षार के सघर्षे-.-बल पर 

ये दिशायें कांच को, घिल्लोर फो खुद टूद जायेगी-- 

यतायेंगी 

क्जिो में 

एक लोहा था पला अनुत्ताप पावर सौन उच्त मुरदार सलरी को 

कि जो निष्पाण थो, पर क्षिसी मिट्टी को घरोहर हृदय से ”र 
इस पूरी कविता वा काव्य ही नहीं वरतन्‌ इसकी ढलान, इसबी लय, गति 
सभी कुछ पूर्णता स युक्त लगती है | इसीलिए इसवा वैयक्तिक स्तर भी एक 
सूननात्मबता वा स्पर्श देता है! लद्मीक्यंत जी की अधिकाश कविताओं मे 


प्‌. दिमाग वी सीवव--घुएँ थी सवीरें--पृ० ३५। 
२ गतता सोहा--अतुवात--लद्मीझात वर्मा, पृ० ३३ ।॥ 


२३२ : हिन्दी कविता का वैयकितिक परिप्रेदय 


यह ढलान नही आ पाती है । लगता है कि उन्हे तराश के नाम पर अपने भीतर 
से उप्डती कड॒वाहट को छू छू कर हल्का या मद्धिम करना स्वीकार्य नही है 
उनका आग्रह अनुभूति के तीखेपन पर है, कविता वी इलान पर नहीं ! इसी 
सन्दर्भ मे हम डा० रामस्वरूप च॒ठुवेंदी क्री इस टिप्पणी को भी ग्रहण करना 
चाहते हैं कि “सभावताएँ उनमे सदैव दिखती है, उपलब्धि से जैसे वे स्वय 
हट जाते है ।”* परन्तु इसका यह अर्थ नही कि कवि ने उपलब्धि जानी नहीं 
अथवा सदा वे वचित ही हुए हो । कभी-कभी तो अपनी चरम कडवाहट के 
क्षणो में भी उनका ख्रष्टा चमक-चमक उठता है 

“ओ विपककस्भक 

में वह स्थिति है जिससे नहीं कुछ शेप । 

केवल प्रवाह है प्रवचना का, 

केबल दाह है दुघंटना का । 

यही तो जीवन है, 

इसीलिए मरा नहीं । 

भोगता हुँ--भोगी हूँ ।/ ९ 
/अतुकान्त” की भूमिका (अपनी ओर से) में लक्ष्मीकाव थी ने कहा है 
इन कविताओं के विपय में मुझे इतना ही कहना है कि यह भरी व्यक्तिगत 
अनुभूतियी का सम्रह है।कही-ही इसमे पुरा परिवेश हमारे साथ रहा है, कही- 
कही मै बिल्कुल अकेला रह गया हूँ । जहाँ परिवेश ने मेरी अनुभूति को गहराई 
दी है वहाँ मैं उसका ऋषी हूँ लेकिन जहाँ में बिल्कुल अकेला रह जाता हूं 
बहाँ किसी को दोपी नहीं ठहराता क्योकि अन्ततोगत्वा सब छूट जाते हैं। 
केवल कवि का व्यक्तित्व और स्थितियों का गहनतम दबाव यही दो शेप 
बचते हैं ।? 
“कवि का व्यक्ति व और स्थितियों का गहनतम दवाव लक्ष्मीकरात्त णी की 

अनेक रचवाओ में फूडवा चलता है। एक स्थल पर वे लिखते है 

+क्चडुआहट अपने हो में एक अर्थ है 

सम्भाग्य है उत्त सन्तुलत का 

जिधफी अभिव्यक्ति 





व्‌ नयी बविताएँ--एक सादय>-डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृ० ५३॥ 
२ विपक्मल--अनुकास्त--लद्ष्मीकान्त वर्मा, पृ० २१५।॥ 
३. अपनी ओर से--अतुकात्त --लक्ष्मीकान्त वर्मा, पू० ७। 


नयी कविता में लोक एवं व्यक्तिचेतना का नथा सामजस्य 'लक्ष्मीकात वर्मा : २३३ 


एक नयी अभिरुचि से 

अवतरित हो 

हमे परिशोधित सन्दर्भों से जोडती है 

तोडती है अयाचित, भसंतुलित अशों से 
और यह दूटने दी पोड़ा | 

सन्दर्भों से अलग । 

अक्लेपन की पोडा 

संवेदना है. 

हमारे बृत्तो के अर्यों की ।/* 


कड॒वाहट को कवि ने एक अर्थ के रुप मे देखा है। उसको एक संतुलन की 
सभावना बतलाया है । वह सभावित सतुलन और नयी अभिरुचि की अवतारणा 
कवि के व्यक्तित्व मे जिस रूप में रूपायित होती है उसका दर्शन हमे 'ठण्डा 
स्टोब, चाय का टिन, और खाली बोतल' जैसी रचनाओ मे होता है । 
/स्दोब आज ठण्डा है 
हल्की सतरंगो चूडियों की छापा 
धानिया घूनर मे लिपदी तुम्हारी फाया लक्ष्मो, 
सावित्री, दमयरहो, बेटरहाफ 
“केश विच्छन्न आर्द्रा के बादल से . नम शोले, 
घर ऊपर आफ 
घुदू से भरी आँखे स्वाती सा पलकों से कृपालु, 
हस के पंछों पर साफ-साफू 
पसीने की यूंदों मे लिपटा सुहाग-टोका ऊपा 
मंजूपा, जैसे क््दण हिंस गल जाये 
माँग को सिन्‍्दूरी लकीर प्रवाल-द्वोप जेले पिघल जाये 
लाल डोरियों मे िचो पुतलियाँ बेबस सजबुर : जैसे 
सीता की आँखे अशोश्वन में 
रण्त को सोरियाँ तुम्हप्ये द्विप, फेसे बदार दो ओर 
अकुर के मस्तक पर सणि-सुकुद ।/” 
इन पवितमों वा कवि जिस सृजन-भुमि पर रचना-रत है वहां अनुभूति और 
सर्जना वा मणि-काचन योग साफ-साफ झलपता है । यद्दी वह सस्तुलन है और 


१ एस लपु अश्तित्द वी साय माँग--अतुवास्त-पयू० ८ । 


२३४ हिन्दी कविता वा वैयक्तिस परिप्रेदय 


नयी अभिडचि वी अवतारणा जिसती ओर सवेत ऊपर बबि ने दिया है। 
पत्नी वा अभावों मे दमता श्रिया-ूप जो इस पर्रितयों में बॉधता है, सचमुच 
एक उपलब्धि है । यो लक्ष्मीकान्त जी वो कचोट धीरेन्धीरे जिस व्यग्य वी 
ओर बढ़ेती है, वह स्वाभाविव' ही है । वह न हुआ होता तो वे बचे वैसे रहते २ 
एवं बचिता में उन्होंने लिया है 

“यदि उस दवा बेचने बाले ने 

मेरे विध भरे दाँत तोड़ डाले 

तो मेरा दोष क्या ?”* 
इसी में आगे वे लियते हैं 

“पकिल्तु में ऐसा भो नहों फगा 

अपने प्रत्पेष्त घाव पर 

झपने ही रबत बी आहुति दूँगा 

तुम्हारे इन हाथों बी-- 

लाठियाँ और उसमे भिचे हुए पत्यरो को 

अपने रबत या टीया दे 

अमर थरदान दूँगा 

ताक्षि छुम्हारा यह सम बना रहे 

कि हर रेगने वाला फीडा 

(घाहे बह जो भो हो) 

बिपेला होता हो है ।/!* 
वितना विचित्न सतोप है और वैसा उत्पीडक सकल्प । तमाम थोटें खाकर भी 
यह न दिखाने का आग्रह हि सेरे विप के दाँत टूट चुके हैं। कवि अपने को 
निविष नहीं प्रस्तुत करना चाहता। सचमच लक्ष्मीकान्त जी का क्रमश 
ध्यग्योस्मुष स्वर उनके भीतर के आत्मसघर्ष की एक निश्चित परिणति है। 
कवि के अन्दर अच्छाई-चुराई का दन्द्व उतना नहीं है, जितना दोनो को स्वीकार 
भाव से ग्रहण करने पर भी जीवन का मृग मरीचिका जैता छवी रूप आप्त 
होने की व्यया । एक स्थल पर व लिखते हैं 

+ और तब मेरी अपनी लथ्ु स्थिति से 

वह सब $ुछ है, जो धावन है, मगल है, शुम ह्दै 


१ मणिधर विपवश हीन---अतुकान्त--प्ू० ४७-४८ | 
२ मणिधर विपदश हीन--अतुकान्त--पू० ४७-४८ । 





नयी कविता मे लोक एवं व्यक्तिचेतवा वा नया सामजस्य 'लक्ष्मीकात वर्मा * ९३५ 


किन्तु वह भो है जो रोरव है, यलित है, 
वीभत्स छुद्प, अपछप है ।/* 

इस गहन वैयक्तिक दौर से गुजरने के पश्चात कवि उस भाव भूमि का 
साक्षात्कार करता है जहाँ उप्ते अपने ही जैसे उलत्रीड्त सघर्परत मनुज वी 
परोडा अपने से जुटतो हुई महमूस होती है। 'तीसरा पक्ष की भूमिका में वे 
लिखते हैं जो लोग सोचते हैं कि कवि निष्पक्ष होता है और वेवल वविता 
लिखता है, वह वुनियादी गलती करते है । कवि बभी भी पक्षहीन नहीं होता, 
वह हमेशा पक्षधर होता है, वह पीडितों, उपेक्षितों, अभिश्प्तो के साथ होता 
है, सत्य के साथ होता है, इसीलिए वह न तो राजक्वि बन वर जी सकता है 
और न केवल अपने तव सीमित रह सकता है। उसकः इ्ेंगिदं की समस्त, 
विकलाग, पीडित, शोपित एवं अपमानित दुनिया उसे वार बार चुनौती देती 
है | जो उम्र चुनौती को स्वीकार नहीं करता वह वही कवि धर्म के साथ भी 
न्याय नही करता । '* इस भूमिका म वेवल पक्षघरता को ही घोषणा नही 
है वरनु एक सक्षिप्त विश्लेषण है उठ शोषण तत्न का जो देश के अन्दर से 
बाहर तक फैला हुआ है । इस विश्लेषण के तक ही नहीं वरन्‌ शब्दावली भी 
डा० राममनोहर लोहिया की शब्दावली से सीधे प्रभावित है। “काले गोरे के 
रग-भेद”, “नर-तारी के भेद”, 'सत्ता और जनता क भेद ', “जाति, वर्ण 
और आभिजात्य/”' के आधार पर बेंटवारा ये सारे क सारे मुहाविरे 
डा० लोहिया वे हैं ॥ नयी कविता के अनेक कत्रि डा० लोहिया के विघारों 
और व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण क्ये हुए है । सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर 
सहाय, विजयदेव नारायण साही, की कई रचनाओ म॑ डा० लोहिया के 
व्यक्तित्व एवं विचारों को गूंज सुनाई देती है । 

“तीसरा पक्ष” तक पहुँचते-पहुँंचत लक्ष्मीकान्त जी उतनी वैयक्तिक 
ससक्ति की मानसिकता मे नही रहते | उनमे अपने स बाहर की दुनिया के 
दुख और दर्द वी परछाइयाँ भी दिखाई पइन लगती हैं। ससार म चलने वाले 
शोपण-चन्र के विरुद्ध एक आवाज उठती सती दिखती है। अन्तिम कविता 
“लोकनायक के प्रति” की य परव्ितयाँ उनकी इधर की मन स्थिति की 
च्ोतक हैं - 

१ एक सथु अस्तित्व वी सार्थक माँग--अवुकान्त--लक्ष्मीकान्त वर्मा-- 
पृ० १०१ 

२« अपनी वात--तीसरा पक्ष-लक्ष्मीकान्त वर्मा | 


२३६ : हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


“हुम् जन हैं, हमारे पास हैं केवल क्षुर्य शब्द, 
अर्थहोन विवशता, क्षीण सौन्दर्य रूप 
विभाहोन सस्तक, 
भस्तक में निहित अनेकानेक तूफान भांव 
तुम्हारे इन शृद्ध हाथों की लाठी हम नहीं बच सके 
किन्तु इस वच्चोपम पीठ पर 
रख दो मन्दरादल 
हम सहम कर लेंगे सारी यातना पोडा । 
बेदना के अनन्त बच्ध 
अग्रभित विषम प्रहार 
क्योंकि हम जो जन हैं, 
भूजे-प्यासे स्वेदसिक्त अगणित अनन्त दुल देन्य, 
कहीं हम ही से उपजेगा विष, अमृत्र, सुधामिन्धु 
काल विऊराल पी लेगा सारा अवसाद 
लो, हम समावित हैं अधित विवाद [7१ 
“मैं! का 'हम! में बदलना और अपनी पीडा के माध्यम से जग की प्रीडा 
की पहचान करने और कराने की मानसिकता आज के लक्ष्मीकरान्त ,की 
मानसिकता है । 
विपिनकुमार अग्रवाल 
अपनी कविता के विषय में वक्तव्य ने देने की बात तो अनेक कवियों में 
की है, परन्तु कठोरता से इस दृष्टि का निर्वाह विपिनकुमार अग्रवाल ने क्रिया 
है। उनके दोनो सक्लन “धुएँ की लकीरें और “नगा पैर” भूमिका-विहीन हैं । 
हेसा करना उतकी रचना-हृष्दि का ही प्रतिफलन है १ 'धुए की लकीरें! का 
पहला वाक्य ही इस इृष्टि को प्रस्तुत कर देता है * 
४मज्ञिनकके लिए--- 
भूमिका 
प्रेरणा से बडी है 


उनसे हम छोटे हैं ।” 
इसलिए विपिन की प्रेरणा की पहचान के लिए बोई वक्तव्य या भूमिका 


आवश्यक नही है | भोौर यह वहुत प्रेरक स्थिति होती है क्योकि उस दशा में 





१. लोकनायक के प्रति--तीसरा पक्ष--सक्ष्मीकान्ध वर्मा, घृ० १०६॥ 


नयी कविता मे लोक एवं व्यक्तिचेतना का नया सामजस्थ “विपिनकुमार' . २३७ 


पाठक-समीक्षक सीधे कविता से साक्षात्कार करता है। विपिन भी साही की 
भाँति अधिक लिखने में विश्वास नही करते । जव प्रेरणा उन्हे सही विन्दु पर 
गतिशील करती है तभी वे लिखते हैं । किन्तु विपित चित्रकार भी हैं--अच्छे 
पाये के चित्र॒कार | इसलिए लम्बी कविताओ की उनकी शैली नही है । उन्होने 
प्राय+ कुछ रेखायें उभारने की काशिश वी है | 
विपिन की प्रेरणाएँ मह॒त्‌ या वहुत गहरी ही हो ऐसा नहीं है। प्राय वे 

छोटी छोटी बातो स हू! गहर सक्त ग्रहण करते है और उन्हे वडी ही सहजता 
से सम्प्रेषित कर देते है । उनकी यह कला बडी ही सहज लगती है | विपिन 
की कविता म वैयवितिक स्वर अपना विशिष्ट स्थान रखत है । वे रोटी-कपडा- 
मकान के सघपं के तीखे अनुभवों स प्राय बचे रहे है, अत उस स्तर की 
वैयक्तिक अनुभूति उनकी कविता म॑ प्राप्य नहीं हाती । वे वैचारिक ऊहापोह 
को भी अपना कविता का विषय नही बनात । उनकी प्रेरणाये आत्मानुभूति से 
सबद्ध हैं । विभिन्‍न स्थितियो म॑ उनका सृजन-शील मानस जैसे जैसे अनुभव 
करता है, प्रतिक्रियाशील होता है, वैसी घ्वनियाँ उनकी कविता म सुनाई पड़ती 
रहती हैं । परिवेश से उनका टकराव प्राथिव धरातल पर नही है । उसका 
घरातल बहुत कुछ आत्माग्रह से जुडा है। एक कविता देखी जा सकती है । 
पूरी कविता इस प्रकार है - 

ए शाम को 

किताबों, छोटी छोटी मेज्ञों 

मूर्तियों, तस्दीरों और कुरतियों के बोच 

में चुपचाप बेठा था। 

बर्फ की चोटी-सा मेरा बोध 

(िघल जाने फो तैपार था, 

हल्के तुफान-सी मेरी चेतता-- 

थम जाने फो तेयार थी, 

थदि इनसे केवल मिल पाये 

यदि केवल इनसे छो पाये | 

पर इतने रंपों के दोच 

और इतनो गहराइयों के सामने 

हूर कोशिश बेकार थो, 

हारे यके मन से मैंने 

हाप बढ़ा बत्तो जला दो [ 


२३८ हिन्दी कविता का वैयक्तित परिप्रेश्य 


फ्मरा परछाइयों से भर गया, 
फितने ही आकार 
फर्श और दोवाल पर फेल गये । 
उनमे मैंने पहचाना 
क्ताबों, छोटी छोटी मेज्ों, 
मूर्तियों, त्तत्दीरो, कोर कुर्मस्यों को, 
ओर आँखों ने यह भी देखा 
सबके रंग एक थे 
सबकी गहराइयाँ एक थीं 
और मेरी परधाई भो 
उन्हीं में से एक थी /?१ 
एक विशिष्ट मने स्थिति का उभार और शमन इस कविता मे जितनी सहजता 
से व्यक्त है वैसा हम शायद ही अन्यत्न मिल सके | 
विपिन की एक कविता “ के प्रति” में यान्त्रिदः होते चले. जाने वाला 
पति-पत्नी का जीवन जितने निरायास ढंग से चित्रित है उतनी ही सच्चाई 
ओर कचीट उससे टपकती है । कैसे पत्ति आत्मीयता को कामना से पत्नी को 
अपनी ओर उन्मुख कराना चाहता है और कैसे पति की ऐसी हर चेष्ठा को 
पूरी मशीनी गृहस्थी भ जक्डी हुई पत्ती नाकाम करती चली जाती है और 
अन्त में रात आती है। पति सोचता है 
“यू हो दिन गरुज्नरता है और रात माती है, 
धकन से भूर पुप्सुण लेट जाता हूँ, 
“अब्र तो काम निबदेगा” सन में बात आतो है, 
तुम्हारी घाट को सरका कर अपनी से सदाता है, 
सदियों बाद तुम्हारे लेटने की आवाज आतो है, 
गिरे न--इसलिए सुन्‍्ती को अवनो ओर पाता हैँ ।”३ 
“सदियों वाद! में सारी वेदना सिमट जाती है और अन्तिम पक्ति भे स्थिति का 
वह चरम परिपाक दिखाई पडता है, जो पाठक को अवसन्न कर देता है । 
“अन्धकार की चर्चा नयी कविता भर बहुत हुई है, परन्तु अन्धकार की 
भहिमा का वखान विषिन न ही किया है 


4 परछाइया--धुएँ की सकीरें--विपिनवुमार अग्रवाल, पृ० २। 
० के प्रति --धुएँ की लकीरे--विपिनकुमार अग्रवाल, पृ० है । 


नयी कविता मे लोक एवं व्यक्तिघेतता का नया सामंजस्य : 'विपिनकुमार' : २३४ 


“प्रकाश के बिना 

अन्धकार रह सकता है 

पर अन्धकार के बिना 

क्या किसो ने प्रकाश देखा है 7१ 
विपिन की साधारणता के प्रति एक सहज लगाव की मानसिकता उनकी केन्द्रीय 
सवेदना प्रतीत होती है। वे लिखते है: 

“में जा रहा है अकेला 

मेरे साथ न लक्ष्मण हैं न सीता 

ले मेरा गग्तव्य कोई बन है 

अगर बन होता तो होता 

म पार करने के लिए कोई गंगा है 

अगर गंगा होती तो पार फरता ।” २ 
एक मामूली जिन्दगी का आग्रह जो अपने मामूलीपन में ही विशिष्टता की 
शर्तें पूरी करता है, विपिन की वैयक्तिकता का आग्रह है । 


१. जरूरत से ज्याइा--घुएँ की लकीरें, पृ० ११॥ 
३. यात्ना--तगे पैर--विपिनकुमार अग्रवाल, पृ० &० । 


3परसंहार 


बैयक्तिकता की रेखाओ की तलाश जिन कवियों के माध्यम से की गई है, 

उनकी भी पूरी छवि इस पग्रन्य में उभर कर आ पाता सभव नही था, परन्तु 
ऐसे अनेक कवियों का अध्ययत इसमे नहीं हो सका जो पर्याप्त महत्त्व के हैं 
तथा अपनी रचनाओ से जिन्‍्होने युग-जीवन को प्रतिध्वनित ही नहीं किया 
बरवु प्रभावित भी ऊिया है। छायावादोतर कविता की चर्चा करते समय नवीन 
और अचल जैसे समर्थ कवियों का अध्ययन नहीं किया जा सका । इसी प्रकार 
प्रयोगवादी कविता की चर्चा के पुर्व प्रगतिशोल कवियों विशेषकर नागार्जुन, 
केदारताथ' अग्रवाल और शिवमगल सिंह सुमन” की रचनाओ का अध्ययन 
प्रस्तुत नही क्रिया जा सका । “तक्रेन' के नलित विनोचन, केशरी कुमार तथा 
मरेश की कविताएँ अछूती रह गईं। 'नकेन! के प्रपध का हिन्दी कविता के 
इतिहास मे एक विशेष स्थान है। प्रयोगवाद को एक मूल्य और साध्य के रूप 
में प्रतिष्ठित करने का उन्होने गहरा प्रयास किया था । नलिन की “गीत, दर्शत/ 
'सागर-सघ्या', आपाढ का १हला दिन,' केशरी कुमार की 'साँझ्', 'दोपहर', 
“आपादस्य प्रथम दिवसे' जैसी रचनाएँ जहाँ एक ओर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं 
वही कवि को मानसिक स्थितियों का बेजोड चित्रण प्रस्तुत करती हैं । प्रकृति 
के माध्यम से अपनी वैयक्तिक स्थिति का उदुघाठन केशरी कुमार की इन पक्तियो 
में अजीव माभिकता के साथ हुआ 

“रोज जेसे रोज 

नि स्वन, क्ाज् भो 

कुछ फूल मुरफ्े, याद मेलो 

अघन बादल बह चले 

ज्यों बुक्ष उन्मूलित, 

डडे, कुछ उड चले 

ज्यों काग फोचे चोल | 

(परण तू) 

शअधन बादल वह चले” जैसी वक्तियाँ अपनी तरलता से गहराई तक स्पर्श 


करती हैं । 


उपसहार ४ ९४१ 


प्रयोगशील कवियो वे (तार सप्तक' में भी प्रभाकर माचवे, रामविलास 
शर्मा, नेमिचन्द्र जैन, की रचनाओ का अध्ययन नही प्रस्तुत किया जा सका । 
दुतरा भप्तक' के भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्त माथुर, हरिनारायण व्यास को 
छोडना पडा | भवानीप्रसाद मिथ्र की बातचीत की पापा में गीत फरोश 
जैसी कविताएँ अपनी व्यजना में वेजोड़ हैं। शकुन्त माथुर की सस्पर्शिता भी: 
उनकी अनेक रचनाओ मे अत्यन्त मामिक स्तर पर व्यक्त हुई है। तीसरा 
सप्तक' के कवियों भे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीति चौधरी, मदन वात्स्यायन 
और केदारनाथ सिंह का अध्ययन भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका । 
प्रयाग नारामण त़िपाठी की 'समाधिस्थ', “लक्ष्य, 'बघुरा गीत', “यह 
उद्देलन', “चाहता हूँ', विद्दा के क्षणों मे, जैसी रचनाएँ अपने वैधक्तिक स्पर्श से 
सहलाने थाली रचनाएँ हैं । प्रयाग मारायण त्रिपाठी की ये पक्तिपाँ उनकी 
बैयक्तिकता को नि्भनान्त रूप से प्रस्तुत करती हैं--- 
“मुभमे कुछ है 
जो मेरा बिल्कुल अपना है। 
जो है मेरे क्षी रोज्ज्बल सम के मन्‍्यन का 
कोमल साखन । 
जिपको मैंने बहुत टूट कर 
महुत-बहुत अपने मे रह कर 
बहुत्त-बहुत सह कर पाया है-- 
जिसको अहरह दुलराया है। 
गदुग़द चिन्तन, आराघन, एकान्त समपंण को घडियों मे 
बही-बहो है, मेरा आकय, मेरा आत्मज, पूर्णोभूत मैं ।॥ 
जिसको स्वर के जय मे, शत चित्रों से 
शत शत सकेतों मे ठुमको देना चाह रहा हूँ ।”* 
कीति चौधरी की 'एक्लव्य', 'सीमा रेखा, “केवल एक बात, और 'दायित्व- 
भार' जैसी रचनाएँ उनकी वैयक्तिकता की स्पष्ट पहचान कराती हैं । 
मदन वात्स्थायत आज के यात्रिक युग की पूरी मशीनी दुनिया मे रहते 
हुए भी अपनी सवेदता का नया घरातल बनाते रहे हैं। केदारनाथ सिंह तो 
कहते ही हैं . “कविता, सगीत और अवेलापन, ये तीन चीजे' मुझे बेहद प्रिय 





१ समाधिस्य--पीस़रा सप्तकक--अ्रयाग नारायण द्विपाठी, पृ० २६ | 
पृ६ 


शश्२्‌- हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य 


हैं ।/* उतकी कविताओं मे एक सोधापन, एक ग्रामीण गन्ध है जो उनकी 
वैयक्तिक पूँजी बनकर अनेक रचनाओ को समृद्धि देती है | 'नये वर्ष के प्रति/, 
4वसन्त ग्रीत', टूटने दो”, 'शामे वेच् दी है”, “नयी ईंट”, “विदा गीत', तथा 
“दीपदान' जैसी रचनाएँ उनकी वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति हैं। कुछ पक्तियो 
का नमूना देखा जा सकता है « 


“रुको आँचल मे तुम्हारे 
यह समोरण बाँघ दूँ, यह टूठता मन बाँघ हूँ । 
एक ज्रो इन उंगलियों में 
फही उलझा रह गया है 
फूल सा वह काँपता क्षण बाँघ हूँ ।/* 


सप्तको के वाहर के जिन नये कवियो का अध्ययन नहीं प्रस्तुत हो सका 
उनमे डा० जगदीश गुल, श्रीकान्त वर्मा, श्रीराम वर्मा, मलयज, अजितकुमार, 
परमानन्द श्रीवास्तव आदि अपने रचनाकर्म मे एक विशिष्ट वैयक्तिक स्पर्श से 
युक्त हैं।डा० जगदीश गुप्त का नाम तो भयी कविता के सरक्षको एवं 
प्रतिष्ठापको में माना जाता है क्योकि “नयी कविता' के थे सम्पादक भी रहे हैं । 
उनके शब्द चयन, एक कलात्मक ढलाव में ढली कविताएँ अपना विशिष्ट महत्त्व 
रखती है । उनके काव्य सग्रह 'ताव के पाँव', 'शब्द-दश” एवं 'युग्म' की अनेक 
कविताएँ अपने वैयक्तिक सस्पर्श से पाठक को अभिभूत करती हैं । डा० जगदीश 
थ्रुप्त ने कविता म॑ अर्थ की लय को पहचान करने और कराने, मे भी महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । डा० जगदीश गुप्त की अनेक रचनाएँ अपने कोमल वैयक्तिक 
सस्पर्श से सहलाती हैं | निम्न पक्तियो की वैयक्तिवता को रेखाकित किया जा 
सकता है-- 


“जो कुछ प्राणो मे है, 
प्यार नहों, 
पीर नहीं, 
प्यास नहीं-- 

जो कुछ आँो मे है, 
स्वप्न नहीं, 


१ तीसरा सप्तक, पृ० १८० । 
२० विदा गीत--तीसरा सप्तक, पृ० २१४ । 
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अथु नहीं, 
हास नहीं-- 
जो कुछ मंपों में है 
रूप महों, 
रबत नहीं, 
मांस नहीं, 
जो कुछ शब्दो में हे, 
अर्थ नहीं, 
नाद नहीं, 
श्वास नहों--- 
उस पर आस्या मेरो 
उस पर श्रद्धा सेरी । 
उस पर पुजा मेरी 7 
श्रीकान्त वर्मा का व्यवितत्व आज को विसंगति और विडम्बना को अपने में एक 
विचित्र बेबस भाव से महसूस करता है । उनकी रचनाओ में आज के पिद्धान्त- 
हीन परिवेश की गूँज साफ-साफ सुनाई देती है : 
“जिसे करनो हो करे 
जिसे रहना हो रहे 
प्रतीक्षा को 'बपू! सें 
ओर प्राप्ति को गोद में, 
भुज्ञाओं में 
जिसे लूट का माल 
ओर ठगी का प्रेम 
ले जाना हो ले जाये 
भार्दों भें । 
जीवन वितापेंगे मल्‍लाह को तरह !7 
सन्दरगाह में ।”* 
इस सिद्धान्तहीन परिवेश का प्रभाव कवि के जीवन पर और रचना-र्म पर भी 
गहराई से पड़ता चला जाता है ॥ 


4 अल जे आदि 20033 है हि 
१. समाधि लेख--माया दर्पण--श्रीवान्त वर्मा, पृ० १०४ । 
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परमानन्द श्रीवास्तव की “उजली हँसी के छोर पर' की अनेक कविताओं 
में उनकी 'विजी अनुभूति” छलकती है। संकलन के प्रारम्भ में बात्स्यायन 
जी की एक चिट्ठी के सन्दर्भ मे परमावन्‍्द जी ने स्वीकार भी किया है कि 
अभी तो उनका सारा वल सही और सच्ची अनुभूति पर हे | कवि जहाँ 'याद' 
जैसी रचनाओ मे एक आत्मीय स्पश से सहलाता है 
“याद आती है 
फहीं से 
एक उजली सी हुंसी के 
छोर पर 
माश्ित 
तुम्हारी दृष्टि 
चांद बाता है 
फ्हों से 
एक ऊदे रंग का आकाश 
दृष्टियों मे तुम्हारे 
तैरता 
निश्शब्द--!* 
वही “अपने ही घर मे पराया” होने की अनुभूति उसे भी कचोटती है। कई 
रचनाएँ “उत सव के नाम जो मेरे अपने हैं”, “भटकने दो”, “प्रतीक्षा का 
गरीत', “स्तेहापंण'”, कवि की नितान्त वैयक्तिक अनुभूतियो से लदी हैं। अजीत 
कुमार की वैयक्तिकता “अकेले कण्ठ की पुकार” वन कर फूटती है ।” परन्तु 
वे अपने अक्लेपन को औरो से जोडने को वेचैन हैं | वे कहते हैं: 
“गीत जो मैंने रचे हैं 
वे सुनाने को बच्चे हैं 
वर्योकि 
नूतन जिन्दगी लाने, 
नई दुनिया बसाने के लिए 
मेरा अकेला कंठ स्वर काफ़ो नहीं है ।!* 





१, याद--उजली हँसी के छोर पर--परमातन्द थ्रीवास्तव, पृ० २।॥ 
२. अकेले कंठ की पुकार--अजित कुमार--ह० दे । 


उपसहार * २४५ 


आज के यु की विसगति का दर्शन उनकी “एक विज्ञापन” जैसी रचताओ 
भें किया जा सकता है। 


मलयज के विषय मे शमशेर बहादुर सिंह में लिखा है कि “वह अपने 
एकास्त व्यक्ति की निष्ठा को, बडे तटस्थ भाव से, खुले आँगन, बल्कि और 
खुले चौराहे पर ला खडा करते हैं ।” अपने अकेलेपन को हँसते हुए देखने और 
दिखाने की मानसिकता मलयज की विशिष्टता है | उनके अन्दर एक बगावत 
चुंधुवा रही है जो विद्गूप ध्यग्य के रूप मे फूटती रहती है। “भह-पीडित 
एकान्त का ववतव्य”” जैसी रचनाएँ उसका प्रमाण हैं। वे कहते हैं : 
*(एक भन्तराल हूँ 
दंश ओर पीडा के विस्तार के मष्य 
दुत्कारा गया स्वयं से बह अंश हैँ भविष्यतु का 
जिसके वधिक तुम, में वध्य।१ 
>-मलयज, पृ० ६। 
नयी कविता के बाद जी समकालीन कविता हिन्दी में लिखी जा रही है 
उसके सशक्त हस्ताक्षरों का विवेचन इस ग्रन्थ में नही किया जा सका 
है। स्वर्गीय “धूमिल” स्वर्गीय राजक्मल चोघरी, ओमप्रकाश तिर्मल, वेणु 
गोपाल, सौमित्न मोहन, लीलाधर जग्रूडी, कमलेश, दृधनाथ सिंह आदि इस 
प्रवाह के सशवत कवि हैं । इनकी वैयवितक्ताः का अध्ययन यहाँ नहीं बिया 
जा सका है । 
कुल मिलाबर छायावाद से नयी कविता तक की हिन्दी कविता की 
वैयक्तिकता का एक सीमित अध्ययन इस प्रबन्ध मे भ्रस्तुत किया यया है । 


ब.+>...>.7-त_++++7+5 


थृ, अह पीडित एवान्‍्त का ववतह्य--जझम पर घूल । 
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